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इस भाग मे भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation . 
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भाग III -- खण्ड 1 

PART III - --SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेलविभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीम 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[ Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and 

Subordinate Offices of the Government of India ) 


सघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 21 अक्तूबर 1974 


मं० ए० 320 1 4/ 1/ 74- प्रशा० - II - - इस कार्यालय की 
सममख्यक अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त , 1974 के अनुक्रम मे 
संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी 
सहायक श्री के० एस० दत्ता को राष्ट्रपति द्वारा , 1 सितम्बर , 1974 
से 26 दिसम्बर , 1974 तक की 122 दिन की अतिरिक्त अवधि 
के लिए अथवा आगामी आदेशो तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । 


म० ए० 12025 (ii )/ 1/ 74 - प्रशासन - IIT - वित्त संवर्ग 
के स्थायी महायक तथा अनुभाग अधिकारी ग्रेड की सीमित विभा 
गीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1971 के परीक्षा परिणामों के आधार 
पर संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनु 
भाग अधिकारी ग्रेड को आवंटित एवं 2 सितम्बर , 1974 
( पूर्वाह ) तक , प्रब वे उम संवर्ग से मुक्त किए गए थे, वित्त मंत्रालय 
के रक्षा प्रभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर उधार के आधार पर 
बनाए रखे गए श्री पन्ना लाल को राष्ट्रपति द्वारा 2 सितम्बर , 
1974 के पूर्वान्ह से आगामी आदेशो तक मंघ लोक मेवा प्रायोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा मंवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 
स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 


दिनाक 31 अक्तूबर 1974 
म० ए० 32014/ 1/ 74 -प्रशा० -III - मंघ लोक सेवा 
आयोग में केन्द्रीय मचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी महायक श्री 
एम० पी० गुप्ता को , राष्ट्रपति द्वारा 18 - 9 - 74 से 17 - 12 - 74 
तक 91 दिन की अवधि के लिए अथवा प्रगामी आदेश तक , जो भी 
पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से 
कार्य करने के लिए नियक्त किया जाता है । 


मं० ए० 32014/ 1 / 74 -प्रशा० -III इस कार्यालय की 
ममसंख्यक अधिसूचना दिनाक 11 जुलाई, 1974 के आशिक 
प्राशोधन में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय मेवा 
मवर्ग के स्थायी महायक श्री योगेन्द्र नाथ को राष्ट्रपति द्वारा, 23 
अगस्त , 1974 से 26 दिसम्बर , 1974 तक 131 दिन की अवधि 
के लिए अथवा आगामी आदेशो तक , जो भी पहले हो, उक्त सेवा 
के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के 
लिए नियुक्त किया जाता है । 


दिनाक 12 नवम्बर 1974 


___ सं० ए० 32013 / 1/ 74- प्रशा०- I - संघ लोक सेवा प्रायोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 

अधिकारी श्री बी० एन० रोड्डी को राष्ट्रपति द्वारा 4- 10 - 1974 
( 7177) 
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से 26 - 12 --1974 तक 84 दिन की अवधि के लिए अथवा नियमित 
अधिकारी के कार्यभार संभालने तक जो भी पहले हो , उक्त मेवा के 
ग्रेड I में रथानापन्न एप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

एम० आर० भागवत 
अवर मचिव , ( प्रशासन प्रभारी ) 

संघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 5 नवम्बर 1974 
सं० To - 32015/ 7172-प्रणाo - 1 -- -- मचिध , संघ लोक सेवा 
प्रायोग एतदद्वारा संघ लोक मेवा आयोग के कार्यालय मे रथायी 
सहायक अधीक्षक ( हालग्थि ) श्री एम० पी० बंसल को 1 अक्तूबर 
1974 से 10 अक्तूबर , 1974 तक 10 दिन की अवधि के लिए 
प्रायोग के कार्यालय में अधीक्षक ( हालरिथ ) के पद पर स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिए नियक्त करते है । 

एम० आर० भागवत 
अवर सचिव , इसे सचिव 

संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 11 नवम्बर 1974 
सं० ए० -32013/ 3/ 74-प्रशा० -I -- -इस कार्यालय की अधी 
सूचना स० ए०- 32013/ 3/ 73-प्रशा०- दिनाक 17 - 8-74 
में प्रांशिक प्राशोधन करते हुए , भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा 
सेवा के अधिकारी श्री क० ० रामकृष्णन को जिन्हें संघ लोक 
सेवा आयोग कार्यालय में 28- 2- 1974 तक परीक्षा नियंत्रक 
के पद पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई थी , अब उसी 
कार्यालय में 21 - 10- 1974 से 28 - 2- 1975 तक की अवधि के 
लिए संयुक्त सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के 
लिए नियुक्त किया गया है । 

एम० प्रार० भागवत , 
प्रवर सचिध , कृते अध्यक्ष , 

संघ लोक सेवा अयोग 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 18 नवम्बर 1974 

सं० ए० 32014/ 1/ 74 -प्रशा०-I - संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संवर्ग के स्थायी ग्रेड II अधि 
कारी मर्वश्री प्रार० एल० ठाकूर और के० सुन्दरम को , जिन्हें इस 
कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 - 8 - 1974 द्वारा 
उक्त सेवा के ग्रेड-I में पूर्णतः तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त किया गया था , 15- 10- 1974 के अपराह्न से 
उसी मेवा के ग्रेट-[[ में उमी सवर्ग में प्रत्यानित किया गया है । 

म० ए० 32013/ 2/ 73-प्रशा०-I--- इम कार्यालय की 
अधिसूचना सं० ए० 32013/ 2/ 73 -प्रशा० -J दिनाक 20 अप्रैल , 
1974 के अनुक्रम में केन्द्रीय सचिवालय मेवा के ग्रेड [ के स्थायी 
अधिकारी श्री आर० एम० गोयल को , राष्ट्रपति द्वारा 5 -10- 74 
से 28 - 2 - 1975 तक ( दोनों दिनो सहित ) अथवा आगामी प्रादेश 
तक, जो भी पहले हो , उक्त मेवा के चयन ग्रेड में स्थानापन्न रूप में 
कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई है । 

सं० ए० 32013/ 1 / 74- प्रशा०-[ - - संघ लोक मेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय मेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 
अधिकारी श्री टी० डी० जोशी को , राष्ट्रपति द्वारा 14 - 10 - 74 
से 30 - 11 - 74 तक 48 दिन की अवधि के लिए उक्त सेवा के 
ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 
___ सं० ए० 32013/ 1 / 74-प्रणाo -J: -- संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 
अधिकारी श्री पार० पंडित को , राष्ट्रपति द्वारा 27- 9- 74 से 
26 -12- 74 तक तीन मास की अवधि के लिए अथवा नियमित 
अधिकारी के आने तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के ग्रेड -I 
में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 19 नवम्बर 1974 
म० ए० - 32013/ 1 / 7 4- प्रशासन -I - - संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 
अधिकारी श्री टी० एन० चेन्ना को , राष्ट्रपति द्वारा 6- 10-1974 
से 28-12- 1974 तक 82 दिन की अवधि के लिए अथवा नियमित 
अधिकारी के आने तक जो भी पहले हो , उक्त रोवा के ग्रेड-1 में 
स्थानापन्न अाधार पर कार्य करने के लिएनियुक्त किया जाता है । 

सं० ए० - 32013/ 1/ 74-प्रशा०-I - - संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी 
अधिकारी श्री सी० पार आनन्द को , राष्ट्रपति द्वारा 5- 10 -74 
में 26-12- 1974 तक 85 दिन की अवधि के लिए अथवा नियमित 
अधिकारी के प्राने तक जो भी पहले हो , उक्त मेवा के ग्रेड -I में 
स्थानापन्न रूप गे कार्य करने के लिए नियक्त किया जाता है । 

पी० एन० मुखर्जी , 
अवर सचिव , ( प्रशासन प्रभारी ) 

संघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 18 नवम्बर, 1974 

सं० ए० 32014/ 1/ 74- प्रशा० -:I -- - संघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा गठित भर्ती नीति एवं चयन पद्धति समिति के लिए संघ लोक 
सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संवर्ग के 
स्थायी वैयक्तिक सहायक ( केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा का 
ग्रेड II ) सर्वश्री प्रार० एल० ठाकुर और के० सुन्दरम को , अध्यक्ष 
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित 17-10- 1974 ( पूर्वाल ) 
से तीन मास की अवधि के लिए पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार 
में वरिष्ठ वैयक्तिक महायक ( के० स० स्टे० से० का ग्रेड- I ) के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 21 नवम्बर , 1974 
__ सं० ए० - 26014/ 1/ 74-प्रशा०-J - - केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
के चयन ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एम० एम० टामस को , जो संघ 
लोक सेवा आयोग के कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर स्थाना 
पन्न रूप से कार्य कर रहे थे, 21 अक्तूबर , 1974 के पूर्वान से 
आगामी श्रादेशों तक परीक्षा नियंत्रक के पद पर स्थानापन्न रूप 
से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है । 

दिनांक 26 नवम्बर 1974 
म०पी० /1821- प्रशासन -I -- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 
में पादप विक्रत विज्ञानी ( नेभाटोडम ) डा० गोपाल स्वरूप को 
1 नवम्बर , 1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा 
आयोग के कार्यालय में उप मचिव के पद पर नियुक्त किया गया है । 

___ पी० एन० मुखर्जी, 
अपर सचिव , कृते अध्यक्ष , 

संघ लोक सेवा आयोग 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , कार्यालय 

अर्जन रेज , कानपुर 
___ कानपुर , दिनाक 4 जुलाई 1974 
निर्देश स० 95 अ / अर्जन कानपुर / 73 -74/ 1073- --यत , 
मुझे , वाई० खोखर सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज-कानपुर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और 
जिसकी सं0 16/ 157 है, जो बादशाही नाका कुलीवाजार 
कानपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से धर्णित है, ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कानपुर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 25- 4-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या फिया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रत अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर 
प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 
____ 1 . श्री विशम्भर नाथ शुक्ला और श्री जयकरन नाथ शुक्ला पुत्र 
श्री विश्व नाथ शुक्ला नि० 6 हरवश मोहाल कानपुर ( अन्तरक , 

2. ला० फूल चन्द पुन ला पन्ना लाल जैन नि० 76/ 128 
कुली बाजार कानपुर : - - 

( अन्तरिती ) 


1 मैसर्स पचू गोपाल एण्ड सन्स । 
2. मैसर्स सुरेश पायरन इ डस्ट्रीज । 
3 मैमर्स कैलाश नाथ काशी नाथ । 
4 मैसर्स मोहन लाल अशोक कुमार । 
5 भैसर्स वैज नाथ अमर नाथ । 
6 मैसस विश्वनाथ गुप्ता एण्ड सस । 
7 मैसर्स विहारी लाल जयराम दास । 
8 ठा० शिव कुमार सिह । 
9 मैसर्स कालिका प्रसाद उमारमन । 
10 श्री सरजू प्रसाद मारफत नवजीवन लण्ड कार्यालय । 
11. मैसर्स खडेलवाल प्रादर्स ( प्रा० ) लि० । 
12 भूप नागयन त्रिपाठी । 
13 केदार नाथ दीक्षित । 
13 वृजभूषण सिह । 
15 मसर्स नवनिर्माण लैण्ड कार्यालय । 
16. श्री मुकुट बिहारी पुत्र श्री गजाधर प्रसाद । 
सभी - मारफत , 16/ 15 7, बादशाही नाका कुली बाजार , कानपुर । 

वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है । 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियए जाएं गे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण . -- इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान न० 76/ 157 का 1/ 2 भाग अविभाजित जिसका 
क्षेत्र फल 210 धर्गगज स्थित बादशाही नाका मे हस्तातरण 
किया गया है । 

वाई० खोखर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपूर 
तारीख : 4 - 7- 1974 
मोहर : 
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1. मेसरश टिनसुकीया डिवेलपमेन्त कारपोरेशन लिमिटेड 
टिनसुकीया 

( अन्तरक ) 


2. आननदिलाल बजारि, टिनसुकीया 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 
शिलांग , दिनांक 5 अगस्त 1974 
निर्देश सं० 14 18-22/ए०-48/टि० एस० के ०/ 74- 75 - - 
यतः, मुझे , एन० पचुनौ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 

और जिसकी सं० डाग नं० 2018 (पुराना ) , पि० पि० नं० 
998 ( पुराना ) है , जो वार्ड नं० 11, टिन सुकीया टाऊन 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टिन सुकीया 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 30 - 3- 1974 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनामा ; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


जमीन के माप 10852 स्कुएर फीट जोकि स्टेट ट्रान्स्पोर्ट 
दफतर के पीछे टिन सुकीी टाऊन में है । इस के चारों ओर 
शहर के जमीन को डाग न० 2018 से घिरी हुई है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


एन० पो 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , शिलांग 


अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: -- 


तारीख 5- 8- 1974 
मोहर : 
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-- - - - - -- - - - - - - - --- - - - -- - - - - -- - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - 

1. (i) श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री विशना मल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( ii ) श्री हरी चन्द __ निवामी गोबिन्द गढ़ 

( jii) श्री हरबन्स लाल 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

अब मालक रोड , मास्टर इन्डस्ट्रीज, राजपुरा 
भारत मरकार 

( अन्तरक ) 

2 . श्री रतनलाल पुत्र श्री गिरधारी लाल , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

जी०टी० रोड, गोबिन्द गढ़ 
अर्जन रेज , चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्तसम्पत्ति के अर्जन के लिए 
चन्दीगढ़ दिनाक सितम्बर, 1974 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश सं० ए०एम०एल० / 1 / 74 - 75 - - यत : मुझ जी०पी०सिह 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेज , चण्डीगढ़ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
25, 000/ -रुपये से अधिक है । 

व्यक्ति द्वारा ; 
और जिमकी सं० जमीन है, जो मन्डी गोबिन्द गढ़ में स्थित है 

इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमलोह में भारतीय 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 

में किए जा सकेंगे । 
मार्च, 1974 को 
पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 

___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
मन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , वही 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

अर्थ होग, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

अनुसूची 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

भमि का एक टुकड़ा , खसरा नं0 74 गिन जोकि चारों तरफ 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 इस तरह है : - - 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

उत्तर - - कोठी श्री बनारसी दास 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

दक्षिण - - गली 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 

पूर्व - - मकान श्री गोबिन्द लाल ईशर दास , 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

पश्चिम - - प्लाट श्रीमती परतिभा देवी , पत्नी श्री 
लिए सुकर बनाना ; 

रतन लाल वार्ड नं . 5 

मन्डी गोबिन्द गढ़ 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पात्त के अजन के लिए 

जी० पी० सिंह 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा तारीख : 2- 9- 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 

मोहर : 
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3. 1. मैसर्स पंचूगोपाल कार्मोकार एण्ड सन्स । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. मैसर्स सुश प्राइम इण्डस्ट्रीज । 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. मैसर्स कैलाशनाथ काशीनाथ । 

4. मैसर्स मोहन लाल अशोक कुमार । 
भारत सरकार 

5. मैसर्स बैजनाथ अमरनाथ । 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

6 . मैसर्स विश्वनाथ गुप्ता एण्ड सन्स । 
अर्जन रेंज , कानपुर 

7. मैसर्स बिहारी लाल जयराम दास । 

8. ठा० शिव कुमार सिंह । 
कानपुर , दिनांक 4 जुलाई 1974 

9. मैसर्स कालिका प्रसाद उमारमन । 
निर्देश स० 95/ अर्जन /कानपुर/ 73- 74/ 1074 - - यतः, मुझे , 

10. श्री सरजू प्रसाद c/ o नवजीवन लैण्ड कार्यालय । 
वाई . खोखर प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

11. मैसर्स खण्डेलवाल ब्रादर्स प्रा . लिमि० । 

12. भूप नरायन त्रिपाठी । 
का 43) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

13. केदार नाथ दीक्षित । 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

14. खुज भूषन सिह 
उचित बाजार मल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

15. नव निर्माण लण्ड कार्यालय । 
और जिसकी सं० 76/157 है , जो बादशाही नाका कुली बाजार 16. श्री मुकुट बिहारी पुत्र श्री गजाधर प्रसाद । 
कानपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण सभी c/ o 76/ 157 , बादशाही नाका कुली बजार , 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर कानपुर । ( यह व्यक्ति जिनके अधिभाग मे सम्पत्ति है 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
के अधीन 30- 4- 1974 को 

एतद्द्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूँ । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
वश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
किया गया है :- -- 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

में किए जा सकेगे । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
के लिए सुकर बनाना । 

अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित हैं , वही 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

___ अनुसूची 
अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

मकान नं० 76/ 157 का 1 / 2 भाग अविभाजित जिसका 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 

कुल क्षेत्र फल 210 वर्ग गज स्थित बादशाही नाका कुली बजार 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 

कानपुर जिसका 35000 रु० मे हस्तांतरण किया गया । 
____ 1. श्री विशम्भर नाथ शुक्ला और जयकरन नाथ शुक्ला 

बाई० खोखर, 
पुत्र श्री विश्वनाथ शुक्ला नि० 62/ 143 हरबश मोहाल कानपुर 

सक्षम प्राधिकारी , 
( अन्तरक ) 

सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, कानपुर । 
2. ला० फूल बन्द पुत्र ला पन्ना लाल जैन नि० 76/ 178 , तारीख 4- 7 - 1974 
मुली बजार कानपुर 

( अन्तरिती ) मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 

156 , सेक्टर 9- बी० 
चण्डीगढ़ , दिनांक 28 सितम्बर 1974 


1. श्रीमती बी० राय पत्नी श्री कुलभूषण राय , और श्री 
कुलभूषण गये पत्र श्री कुलवन्त गये , हण्डा , मामने जिला 
कचहरी, लुधियाना 

( अन्तरक ) 
2. गुरदेव धर्म अर्थ ट्रस्ट , लुधियाना , द्वारा श्री 
जोगिन्द्र सिह ग्रेवाल, रतन बिल्डिग , सामने जिला कचहरी , 
सिविल लाईन्स , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० लुधि०/ सी0/ 159/ 74- 75 -- यतः , मुझे , जी० 
पी० सिंह, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
रचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट तरफ काराबारा है जो लुधियाना 
में स्थित है ( मौर इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लधियाना 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मार्च 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझं यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती रा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
प्लाट 339 वर्ग गज , खेवट खतौनी नं०, 29 / 44, 
558/644, 1870/ 2017, 556/ 642, 1089/ 1185 , 
1926/ 21 2 5, 1927/ 2126, 1928/ 21 27, 1929/ 2128 , 
1936/ 2141 । 
___ खसरा नं० 712, 714, 715/ 1, 715/ 2/ 1, 715, 
717, 719, 720, 727, 729, 730 , 731, 725 । 

जमा बन्दी 1970/ 71 तरफ कारा बारा तहसील लुधि 
याना । 


जी० पी० सिह , 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिय कार्यवाही शह करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज, चण्डीगढ़ । 


अतः अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- ------ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ़ दिनांक: 27 सितम्बर 1974 


निर्देश सं० लुधि० सी०/ 160/ 74- 75 ~ ~ यतः , 
मेझे, जी० पी० सिह , सहायक आयकर आयुक्त 
( निरीक्षण ) अर्जम रेंज , चण्डीगढ़ प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्था 
घर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट तरफ कराबारा है जो लुधियाना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
मे वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन मार्च 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 

1 श्री कुलभूषण राय पुत्र श्री कुलवन्त राय , खुद और 
करता , एवल यु . एफ०, निवासी मामने जिला कोर्न , धि 
याना । 

( अन्तरक ) 
2. मै० गरदेव धर्मार्थ ट्रस्ट , लुधियाना द्वारा श्री 
जोगिन्द्र मिह ग्रेवाल एडवोकेट रतन बिल्दिडग , मामने जिला 
कचहरी , सिविल लाईन्ज लुधियाना । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाध 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट तरफ कारा बारा , लधियाना , 339 वर्ग गज , 
खेवट खतौनी नं० 29/ 44, 558/ 644, 1870/ 2017, 
556/ 642, 1089/ 1185, 1926/ 2125 , 19 27/ 21 26 , 
1928/ 2127, 1929/ 2128, 1936/ 2141, और खसरा 
नं0 7 12, 714, 715/ 1, 715/ 2/ 1 , 715, 717, 719, 
720, 727, 728, 729, 730, 731, 725, जमाबन्दी 
1970- 71 के अनुसार । 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


जी० पी० सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ । 


अता, अब, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289 - 9 की उपधारा 


दिनांक : 27 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एम० -- - - 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज - 2, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 30 गितम्बर 1974 


निर्देश सं० 162 / ए० सी० क्यू 7 - 23- 251/ 19 - 7/ 73-74 
यतः, मुझे, पी० एन० मित्ता प्रायकार भाधिनियम 1961 , ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिमारी को यह 
विश्वास करने या कारण है कि थापर मम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,6.00/-रूपये से अधिक है और 
जिसकी मं० नोध न० 1889 की व्य० वार्ड नं० 8 है, जो 
संधाडिया वाड, गोपीपरा, सूरत में थिन है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनमूची में पर पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सूरत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 30- 3-1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकन विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से में दध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह वि अन्तरयः ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया मे अन्तरण के लिये 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय गे उक्त दान्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 196 ] का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर मनाना ; और/ या 
( ख ) एसी किसी आय गा फिभी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिहं भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1922 का ( 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1951 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए मुकर बनाना ; 


___ 1 श्री गणपति लाल छोटुभाई वकील ऊषाबेन गणपतिलाल 
वकील मूरत 

( अन्तरक ) 
2 मे० धर्मा विल्डर्म , सूरत की अोर से उसके सहिचारी, 
( 1 ) धनसुखलाल मगन लाल शाह ( 2 ) हंसा बेन धनसुख 
साल शाह ( 3 ) स्मिता धनमुख लाल शाह ( अवयसक ) ( 4 ) मगन 
लाल मोती लाल शाह ( 5 ) गीता नटवरलाल शाह ( 6 ) मनमुख 
लाल मगनलाल शाह ( 7 ) महेश चन्द्र जीवनजी देसाई ( 8 ) 
कान्ताबेन मगनलाल 

( अन्तरिती ) 
3 . ( 1 ) धी० ३० डायरेकटर आफ इन्डस्ट्रीज 2. सीनियर 
इन्स्पेक्टर प्राफ हन्डस्ट्रीज ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उषत सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों तो : 
( क ) इस सूचना के राजगन के प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बनी व्यक्तियों पर सूचना । 
तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपत स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध क्सिी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , कि सनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्द्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 वा 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
अचल संपत्ति ( भूमि और मकान ) क्यू० वार्ड नं० 8, नोंध 
मं० 1889 पैकी स्थित , जमीन का क्षेत्रफल 250 वर्ग गज है 
जो संधाडिया याड , गोपी पुरा गुलाम दास वकील रोड, सूरत में 
स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मूरत के मार्च 1974 
के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1161 में प्रदर्शित है । 

पी० एन० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण, 

अर्जन रेज - 2, अहमदाबाद 
तारीख : 30- 9 - 1974 
मोहर : 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 
2 - 376GI/ 74 
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प्ररूप भाई०टी० एम० एस० -- - - 

1. मैसर्स बैरामशाह के इलावा एण्ड संस राजस्थान है । 

आफिस महू ( म० प्र० ) 2 मिस होमाय पुत्री बैरामशाह इलावा 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

पारसी सा० मह (म० प्र० ) 3 मिसेज डोली पत्नि बहराम जी 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

मसानी सा० मह ( म० प्र० ) तीनों खरीददार द्वारा श्री फिरोज 
भारत सरकार 

पुत्र श्री रामशाह इलावा और 4. श्री फिरोज पुन श्री 
रामशाह इलावा 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

___ 2. सर्वश्री महेश प्रकाश, सुरेन्द्र प्रकाश पुवान श्री चान्दमल 
अर्जन रेंज जयपुर 

जी शारया निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़ ( राजस्थान ) 
जयपुर , दिनांक 8 अक्तूबर 1974 

( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० एन०-11/ 74( 6) 6/ 302--- यतः, मुझे , वी० 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
पी० मित्तल निरीक्षण सहायक , आयकर आयुक्त , लखनऊ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
घारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
करने का कारण है कि स्थापर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
मुल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 

की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
डिस्टीलरी की जमीन है, जो निम्बाहेड़ा में 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
स्थित है ( और इममे उपाबब अनसूची में मोर पूर्ण रूप से 

से किसी एक व्यक्ति द्वारा ; 
गणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , निम्बाहेड़ा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन 25, अप्रैल 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
यह विश्वास करने का कारण है कि पषा पूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित पाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान मियत किये जाएंगे 
मन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण भौर उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि एतदद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के भ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपो 
भन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुकर बनाना; और/ या 

स्पष्पीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 
ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के मध्याय 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्य होगा , 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1981 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 

अनुसूची 
छिपाने के लिए सुकर बनामा । 

निम्बाहेड़ा स्थित डिस्टीलरी की खुली जमील जिसका क्षेत्र 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) फस 9855 वर्ग फीट है । 
को मध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

बी० पी० मित्तल , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
किये गये हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब, धारा 269 -ग के अनुसरण में , में , आयकर अधि 

मर्जन रेंज , जयपुर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा तारीख : 8- 10- 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिमों , अर्थात : --- 

मोहर । 
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( 1 ) श्रीमती द्रोपदी देवी ( अन्तरक ) 
( 2) विशन सिंह सन्धू व अन्य ( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई०टी० एम० एस० -- - - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लखनऊ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


लखनऊ , दिनांक 10 अक्टूबर 1974 
निर्देश सं० 25-बी/ अर्जन -- यतः मुझे , के० एन० मिश्रा 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
मोर जिस की सं० 193 है जो , ग्राम हरेला में स्थित है ( और उससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) जिला -~-खीरी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लखीमपुर खीरी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
14- 3-1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमाम प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरफो ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
मन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होमा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 


एक किना कृषिक मि जिमका क्षेत्रफल 30 . 64 एकर है , 
ग्राम - हडेला जिला - खीरी में स्थित है । 


मोर यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
क अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


के० एन० मिश्रा , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


तारीख : 10- 10-1974 


अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , मायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधाता 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 
निदेश सं० ए० एस०आर०पी०एच०एल०/ एपी - 1295/ 74- 75 
----यत: मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - प्र.पये से अधिक है 

और जिस की मं० धरती जैगा नि रजिस्ट्रीकृत बिल्लेख नं0 4590 
मार्च 1974 लिखा है, जो गाव पामला में स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के काय लिय , फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रघारण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च को 
पक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
घश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्टहत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुहा यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उनिन बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान शतिपल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अगरिता ( अन्तरितियां ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे धास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( 1 ) श्री पग्ग पुत्र राम चद वामी पासला त० फिल्लौर 

( अन्सरक ) । 
( 2 ) श्री रणजीत सिह पुत्र करतार सिह वासी पामला 
फिल्लौर 

( अन्तरिती ) । 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो .-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि तत्समधी व्यक्तियों पर सूचना की 
स . मोलसकिनधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती ही के भीतर ५वापत व्यषिरायों में से किसी 
व्यक्ति रा . 


( ख ) से सूचना जापान में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यापा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


__ एतद्द्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अजैन के प्रति 

सर में किए गए आक्षेपों यदि कोई 
हो , की सुनवाई केसिख और थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसन ऐमा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्द्वारा आगे यह अधिनित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए आंधकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुथत शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , बही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय-क र अधिनिमय, 1922 ( 1922 
का 11) या आय-कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -भार अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: - -- 


अनुसूची 
धरती , पामला तहसील फिल्लौर जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 4590 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीवर्धा अधिकारी , फिल्लौर 
मे लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 8 अक्टूबर 1974 
निर्देश सं० बी - 3/ 74 ( 6 ) 1/ 292 यत ., मुझे , 
वी० पी० मित्तल आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
मौर जिसकी सं० मकान है, जो बाली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुचि में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , बाली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधान 12- 3- 74 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री वृत्त विलेख के 
अनसार अहन्ति - गई है अर मई। यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) सिरेमल पुत्र श्री अनराज जाति जैन प्रोसवाल निवासी 

कोट न० बाली जिला पानी ( राज . ) ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शेवरी बाई पत्नि मोहन लाल जी 2. श्री दिलीप 

कुमार 3. श्री मफतलाल 4. श्री हर्ष कुमार पुत्रान 
मोहनलाल जरिए श्री मोहनलाल एवं श्रीमति थेवरीबाई 
पन्ति श्री मोहनलाल संरक्षक नं0 2, 3 और 4 नाबालिग 
पुत्र 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से नि. मी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सुचना के राजपन्न में प्रकाशित की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध पिसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिचित किया जाना है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति एम सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर इसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप दिया है तथा सम्पति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई क्सिी आय को बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का .43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरका के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना; और/ या 


एतद्वारा आगे यह अधिगूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण :--.- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 196 1 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


पुराने पोरट श्राफिस बाली जिला पाली ( राज . ) में स्थित दो 
मंजिला इमारत । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं । 


बी० पी० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख 8- 10- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन० एस० - - - - 


( 1 ) श्री मृणाल बनर्जी ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती इन्द्रोदेबी व अन्य ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , 
तो - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लखनऊ 

तारीख 10 अक्तूबर 1974 
निवेश सं० 5- प्राई /अर्जन -- यत:, मुझे, के . एन . मिश्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिफका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 
मौर जिस की सं० डी - 57/ 58 है जो , सिगरा, कस्तूरबा में स्थित 
है और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) नगर 
कालोनी, वाराणसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 7- 3- 1974 को 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
य थापूर्वोषत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचमा हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को 
दी जाएगी । 


___ एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्धवर्सी पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुफर बनाना ; और/ या 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए मार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


एक किता मकान नं० डी० 57- 58 का प्राधा भाग, सिगरा , 
कस्तूरबा नगर कालोनी, वाराणसी में स्थित है । 


के० एन० मिश्रा , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायम्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज लखनऊ 


का 


प्रा 


अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 10- 10- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - - - - - 


1. श्रीमती अरुणा रानी दा 

12,शिव कृष्ण दा लेन, कलकत्ता - 7 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज II , कलकत्ता 
कलकत्ता , दिनांक 7 अक्तूबर 1974 


निर्देश सं० एस०- 45 4/पार-II कलकत्ता / 74-75 -- यतः मुझे 
पार० एल० बुटानी मायकर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
मोर जिसकी सं० 57/ 2 है , जो डायमन्ड हारवर रोड, थाना 
इकबालपुर, कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबख अमसूची 
में मोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार 24- परगना. अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्री 
फरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
2- 3- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अम्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उषित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्तमन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और /या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय · या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961, ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 


2. मैसर्स लान्डस हाऊसिग्स एण्ड डेवलमेन्ट क० 

3 मैन्गो लेन कलकत्ता 1 
3. ( 1 ) श्रीमती अजन्ता रानी दत्ता 

( 2 ) श्रीमती अमीता रानी दा 
( 3 ) श्री अरीम चन्द्र दा 
( 4 ) अर्चना रानी दा 

( अन्तरिती ) 
( वह न्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबध है ) 
को यह सूचना जारी फरके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्सर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 
20 -2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
सं० नं० 57/ 2, डायमन्ड हारबर रोड, थाना , इकबालपर 
कलकत्ता में स्थित , 1 बीघा 1 चिट्टांक 41 वर्ग फीट क्षेत्र फल 
ममीन का अभिवाणित पांग का एक हिस्सा । 

पार० एल० बुटानी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मर्जन रेंज II, पी० 13, नोरंगी स्कोयर , 

फलफता- 1 
तारीख : 7- 10 - 74 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- ---- - - - -- - - -- 


( 1 ) दुर्गा देवी पत्नी श्री अमर नाथ पुत्र किरपा गम वासी 

वस्ती बावा खेल , जालधर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्ज रेखा सैण्ड ( प्रा . ) लिमिटेड, याच पाकिस 

मामने नाज सिनेमा , जालधर मार्फत कृष्ण कुमार 

मैनेजिग हायरैक्टर ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा किन० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 

अधीहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यमित्त 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रवाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
क्सिी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अनी रंज , अमृतसर 
अमृमसर, दिनाक 24 सितम्बर 1974 
निर्देश स० अमृतसर जानधर/T०पी०-1296/ 74-75 --- 
यत :, मुझे डी० एम० गुप्ता , आयन र अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर भम्पत्ति , जिसका 

उचित बाजार मल्य 25 , 000/- रु० से अधिव है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10744 
मार्च 1974 लिखा है , जो यम्ती दानिरामदा जालधर मे स्थित है 
( और इसरो उपाबद्ध भगवी में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिल्दीका अधिकारी के रूय जातघर में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पर्वोपत सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य 
से कम के दामात पित के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्त सम्पत्ति का 
उचित बागार मन्य उसके दशमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह तित है और यह कि अन्तरष 
( अन्तर को ) और अन् नी ( या ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रगिल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है : --- 
( क ) अन्तरण से ई विसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 2143 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरव के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या क्सिी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -पर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सकर बनाना ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त रथग्घर सम्पत्ति मे हितबद्धपिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित रिया जाता है वि स स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति हम सूचना के उत्तर में निरा गा आक्षेपो यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए ताई ख र स्थ न नियत किए जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ोमा आक्षेप किया 
है , तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त हाम्दो भर पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 पा 43 ) 
के अध्याय 20- क में यथ परिभापित है, यही अर्थ 
होगा , जो उस आध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती , मस्ती दानिरामदा , जालधर जैसा कि रजिस्ट्रीकत 
बिलेख न० 10744 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्धा अधिकारी 
जालभर में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में प्रोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मरे द्वार अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेज , प्रमतसर 
तारीख 28 सितम्बर 1974 
मोहर 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधि 
नियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : ---- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर का कार्यालय 

नागपुर , दिनाक 8 अक्तूबर 1974 
निर्देश सं० प्राय० ए० सी०ए०मी०क्यू ०/ 37 / 74 - 75 - यत :, 
ममे , एम० एम० राय , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जो छायाचित्र मन्दिर 
नाम मे परिचित है जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० म्युनिसिपल सं० 
5 - 1- 117 , उदगिर, जिला उस्मानाबाद है जो उदगिर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
उदगिर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, ( 1908 
का 16 ) के अधीन 29- 3- 74 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
भन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , में , आयकर 
अधिनियम 1961 , ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 
1. ( 1 ) श्री बालचन्द्र दिनानाथ मावे 
( 2 ) श्री जयंत दिनानाथ माये 

3 ) श्री एस० बी० सावे 
( 4 ) श्रीमती रमाबाई दिनानाथ सावे 
( 5 ) श्रीमती शांता बाई चंदू राल सावे । ( अन्तर ) 


2 ( 1 ) मै० मक्कावार अदर्स पार्टनरशिप फर्म 

तर्फे पार्टनर श्री बालकृष्ण रामचंद्र मक्कावार 
( 2 ) श्री सुभाष रामचन्द्र मुक्कावार 
( 3 ) श्री मदाशिव रामचन्द्र मुक्कावार 
( 4 ) श्री रमेश रामचन्द्र मुक्कावार 
( 5 ) श्री श्यामसुन्दर रामचन्द्र मुक्कावार ( माईनर ) 

अ० पा० श्रीमती , शांताबाई रामचन्द्र मुक्कावार 
( 8 ) श्री विजयकुमार रामचन्द्र मुक्कावार ( माईनर ) 
अ० पा० श्रीमती शांताबाई रामचन्द्र मुक्कावार 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

फिसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


___ अनुसूची 
उदगिर में छायाचित्र मन्दिर के नाम से ज्ञात जगह जिसका 
म्युनिसिपल नं0 5- 1 - 117 है , जो पूरी तरह चारो ओर दीवार से 
घिरा हुआ है । इसके मध्य स्थित , परिसर , बाहरी मकान , छप्पर 
एवं इसी से जुड़ी हुई जगह , प्लाट और उसके चारों ओर का 
खुला स्थान , जिमकी चतु: सीमा इस प्रकार है : 

पूर्व - नगरपालिका रास्ता 
पश्चिम - नगरपालिका रास्ता 

- श्री वलीउद्दीन की खुली जगह 
उत्तर - पी० उब्ल्यू ० डी० रोड , 
स्थान 

___ - - उदगिर 
जिला -- उस्मानाबाद ( महाराष्ट्र ) 

एस० एस० राय 

मक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 
तारीख : 8 -10- 1974 

अर्जन रेंज , नागपुर 
मोहर : 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - - -- -- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 1 . श्री गुरबचन सिंह पुत्र श्री मेम सिंह जाट बहैसियत 
कुदरती वली एवं पिता श्री कुलदीप सिंह ( नाबालिग ) निवासी/ 8 
एच० ए० न्नाक , श्री गंगानगर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जीतेन्द्र सिंह पुत्र श्री मल्कियत सिंह जाट सिख निवासी 
14 क्यू० तहसील एवं जिला श्री गंगानगर । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपान में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 
__ जयपुर, दिनांक 8 अक्तूबर 1974 
निर्देश सं० जी०- 2/ 74 ( 5 ) 3 4/ 83--- यतः , मुझे , बी . 
पी० मित्तल आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

का 43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० प्लाट नं० 4 एच० ए० है, जो श्री गंगानगर में 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कर्यालय , श्री गंगानगर 
में भारतीय राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) 
के अधीन 27 अप्रैल 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरिम की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे भन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वारतविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी फरने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
यमिस को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एम० मोक श्री गंगानगर स्थित प्लाट नं० 4 एच० ए० 
का प्राधा भाग ( पश्चिम भाग ) क्षेत्रफल 50 - 30 

बी० पी० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मन रेंज जयपुर 


तारीख : 8 - 10- 1974 1 


मत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - -- ---- -- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जयपुर 
जयपुर , तारीख 28- 9- 74 


निर्देश म० एन० 11/ 74 ( 6 ) 1/ 29 7--- पतः, मुझे , बी० पी० 
मित्तल आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 26 9- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
पौर जिसकी सं० डिस्टीलरी की जमीन है , जो निम्बाहेड़ा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , निम्बाहेडा में भारतीय 
रजिट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
29 मा 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उनित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह वि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नही किया गया है : - - 


( 1 ) मैसर्स बैरामशाह के इलावा एण्ड मस राजस्थान है । 

भाफिम महू 2 मिस होमाय पुत्री बंगमशाह इलावा 
पारसी मा मह ( म० प्र० ) 3. मिमंज डाली पत्नि 
महरामजी मसानी : --- तीनी खरीददार द्वारा श्री 
फिरोज पुत्र श्री रामशाह इलावा और 4. श्री फिरोज 
पिता बैरामशाह इलावा . 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री सुरेश प्रकाश पुत्र श्री श्रीनिवास शाररा सा . 

निम्बाहेडा जिला-चित्तौड़गत ( राज . ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थाल सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- फ में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
निम्बाहेड़ा स्थित डिस्टीलरी की खुली जमीन जिसका मेखकल 
13, 557 वर्गफीट है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


बी० पी० मिसम , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक भापकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर । 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 266- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 28- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री कस्तुरी लाल मथुग दास पुत्र श्री मोती राम 
मथुग दास , निवास 91 , क्लीन्स रोड, पेरल मेन्सन बाम्बे -20 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्री टी० एम० भास्कर पुत्र श्री ए० एन० भास्कर, 
6 52, नेपियर टाउन, जबलपुर 

( अन्तरिती ) 
3 श्रीमती हाकिम पनि श्री एम० पी० हाकिम रिटायर्ड 
डिस्टिक जज , 652, नेपियर टाउन , जबलपुर ( वह व्यक्ति , जिसके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर , 1974 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 


निदेश सं० एस० प्रार० जबलपुर 13- 3- 74--- प्रतः, मुझे , 
एम० एफ० मुन्शी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
. १० से अधिक है 

और जिसकी सं० 652 है , जो नेपियर टाउन , जबलपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 13- 3-74 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


__ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


मकान नं० 652, नेपियर टाउन , जबलपुर । 

एम० एफ० मून्शी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 
तारीख : 3- 10 -74 

अर्जन रंज, भोपाल । 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

268-घ. ( 1) के अधीन सूचमा 


( 1 ) श्री मदन गोपाल व अन्य ( अन्तरक ) 

( 2 ) मैसर्स प्रदेशीय इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन 
प्राफ यू० पी० लि . ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत्तसम्पत्ति को अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


नारीख 10 -10-1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


इस सपना के राज पन में प्रकाशन की तारीख से 48 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० 19- पी /अर्जन - - यत :, मुझ के० एन० मिश्रा 
आयकर अधिनियम , 196 ] ( 1961 का 43 ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-रुपये से अधिक है 
मौरजिस की सं० 12 है जो , लाजपत राय मार्ग में स्थित है ( और 
उससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25- 3- 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति दक्षिप्त बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृस विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रफट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुफर बनाना ; 


अनुसूची 


एक किता प्लाट जिसका नम्बर 12 है , लाजपत राय मार्ग , 
लखनऊ में स्थित है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पात्त के अजन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


के० एन० मिश्रा 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

पर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


0) की धारा 2004 की उपधारा . तारीख : 10-10-1974 


तारीख : 10- 10 - 1974 
मोहर : 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - -- - - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) दुर्गा प्रसाद भट्ट पुत्र श्री मांगीलाल भट्ट हिण्डौन वाले 
निवासी प्लाट न० 101 लेबर कालोनी बनीपार्क जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) प्रोम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर खणेलवाल 

साह्मण निवासी सोतियो का महल्ला कुन्दीगरों के 

भैरव का रास्ता चोकड़ी घाटगेट जयपुर । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्णन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर , तारीख 27- 9- 74 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० जे- 3/ 74( 6 ) 27/ 14 - -यतः, मुझे वी० पी० मित्तल 
आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/-रु० से अधिक 
और जिसकी सं० मकान है , जो जयपुर में स्थित है ( और इससे 
उपारख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जयपुर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 29 मार्च 1974 , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रति 
फल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के वीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को . जिस पर्ववर्ती परा के अधीन मचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर मनाना । 


अनुसूची 
कल्याण जी का रास्ता चौकड़ी तोपखाना शहर , शहर स्थित 
मकान का प्राधा उत्तर की तरफ का हिस्सा मकान का कुल क्षेत्रफल 
500 वर्गगज़ । 


और यत : आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धी० पी० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज, जयपुर । 


सारीख : 27- 9 - 74 


अतः अब , धारा 269भा के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 260 -4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 


मोहर : 
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प्ररूप भाई०टी० एन० एस० - - - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


साभनेल एण्वास लिमिटेट , 22, पोल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट , 
कलकत्ता । 

( अन्तरक ) 
गोमति तरलता श्याम 6, मल रोड , दमयम , 24 परगनाम । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III कलकत्ता 

कलकत्ता , तारीख 30- 9-1974 
निदेश सं0 164/एकुरे III / 74- 75/ काल -- यतः, मुझे एल० 
के० बालासबमनियन आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 

उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है और 
जिमकी मं0 9 है , जो लोयर रउडन स्ट्रीट , कलकत्ता में स्थित 

मौर हमसे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वणित है रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय दि रजिस्ट्रार आफ एमुरेन्सेस , 
कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 27-3- 74 को । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के एसद 
द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 के 
अध्याय 20-क ) में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना : 


अनुसूची 
करीब 1 बीघा 1 ] छटाफ वास्तु जमीन साथ उस पर अवस्थित 
दोतल्ला मकान , प्राउट हाउसेस, गरेज मौर अन्य सामग्री या 
टन्क , मोटर आदि जो 9, लोयर रउडन स्ट्रीट , कलकत्ता 
पर अवस्थित और जो रेजिस्ट्रार प्राफ एसुरेसेन्स , कलकत्ता का पास 
बलिल सं० 2807/ 1974 द्वारा रेजिस्ट्री हुमा । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


एल० के० बालसुबमनियन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज -III कलकत्सा 


प्रत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , प्रायफर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 5 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 30- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - --- -- - 


___ 1 श्री गुरबचन मिह पुत्र श्री मेघ सिंह जाट बहैसियत 
कुदरती वली एव पिता श्री कुलदीप सिह ( नाबालिग ) निवासी 
18 एच० ए० ब्लाक श्री गगानगर । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


2. श्रीमती रजीत कौर पत्नि श्री मल्कियत सिह आट 
मिख निवासी / 4 क्यू० तह० एव जिला श्रीगंगानगर ।( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


मर्जन रेंज , जयपुर 


जयपुर, दिनांक 8 अक्तूबर 1974 


( क ) इस सूचना के गजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्यिो में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


निदश सं० जी० - 2/ 74 ( 5 ) 33/ 82 ~~- यतः , मुझे , वी०पी० 
मित्तल आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी प्लाट न० 4 एच० ए० है , जो श्री गंगानगर 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , श्रीगंगानगर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 27 अप्रैल 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे ध्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
घ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


एच० लाफ श्री गंगानगर स्थित प्लाट नं० 4 एच० ए० 
का प्राधा भाग ( पूर्वी भाग ) क्षेत्रफल 50 -- 30 । 

वी० पी० मित्तल, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 


तारीख : 8- 10- 1974 । 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा 
( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 
घायफर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्स य० पी० फाइनैनमियल कारपरेशन व अन्य 

( अन्तरक ) 
( 2 ) रामजीलाल खेतान व अन्य ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : --- 


भारत सरकार 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 10 अक्तूबर 1974 
निदेश सं० 29-प्रार अर्जन -- यत , मम , के० एन० मिश्रा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिस की सं0 1319, 1320 तथा 1322 है । जो , सिविल लाइन्स , 
में स्थित है ( और उमसे उपाबच अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) सीतापुर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सीतापुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
5- 3-1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरिसियो ) के बीच सय 
पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : ---- 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 


अनुसूची 


एक किता इमारत जिसका क्षेत्रफल 2094 वर्गफुट है तथा 
एक खाली जमीन जिमका क्षेत्रफल 10,800 वर्ग फुट है, सिविल 
लाइन्स , सीतापुर में स्थित है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
थाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


के० एन० मिश्रा, 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
4 - 376 GI/ 74 


तारीख 10- 10- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- --- -- 


( 1 ) इलाहाबाद प्राइग्न सेन्डोकेट प्राइवेट लि . इलाहाबाद 
द्वारा राजा राम जैमवाल 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रेम नारायन और अन्य 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 


अर्जन रंज , लखनऊ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं :---- 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों , तो : - - 
( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या लत्संबंधी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


तारीख 10-10-1974 
निवेश स० 20-पी /ए० मी० वयु० -- यतः , मुझे, के० एन० 
मिश्रा , मिरीक्षी महायक प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का43 ) की धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मृत्य 25, 000 /- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 2 30 है जो , गांधी नगर में स्थित है ( और उससे 
उपाबत अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय इलाहाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम 18- 3- 74 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( उ.न्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्सरिसियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्म 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है :- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपी , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान मियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया आता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- 2 
में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ,जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम ,1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


एक किना गोदाम जो कि गांधी नगर मट्ठी गंज 
इलाहाबाद में स्थित है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


के ० एन० मिश्रा 

ममक्ष प्राधिकारी 
महायक प्राय फर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ 


नारीख : 10 - 10 -1974 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


मोहर : 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- -- - 


- + - - - 


- 


- 


- - 
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प्ररूप आई० टी० एन . एस० - -- --- - 

( 1 ) विद्यावती मेहता ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) मैमर्स चीमा पैलेम ( अन्तरिती ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुमत (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो - 
प्रर्जन रेंज , लखनऊ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तारीख 10 - 10 - 1974 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
निदेश सं० 10- सी/ अर्जन - - यतः, मुझे , के० एन० मिश्रा 
निरीक्षी सहायक प्रायकर अधिनियम , 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
और जिसकी सं० सिनेमा हाल है जो , कचेरी रोड तथा रामनगर 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
रोड, काशीपुर जिला नैनीताल में स्थित है ( और उसमे उपावट सम्पत्ति के भर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
अनुसूची मैं और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 मियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
( 1908 का 16 ) के अधीन 30- 3- 1974 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

जाएगी । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , जसके 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) फे 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उमत अन्तरण लिखिप्त में 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अनुसूची 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

निम्नलिखिल सम्पत्ति कचेरी रोड तथा गम नगर रोड, काशीपुर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 जिला नैनीताल में स्थित है । 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

1. जमीन जिमका क्षेत्रफल 3452 वर्ग गज है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 

2. इमारत जिसका क्षेत्रफल 18,030 वर्गफुट है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


के० एन० मिश्रा, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ । 


भतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 10 अक्तूबर , 1974 
मोहर : 
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2. नानालाल वाडीलाल शाह, मंगल पारेख का खांचा , 
शाहपुर, अहमदाबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दशरथलाल मानेकलाल पटेल , 4, अर्पण सोसायटी, 
नवरंगपुरा, अहमदाबाद 

( अन्तरिती ) 
1. जगदीश रतिलाल , बेराईपाड़ा , खाड़िया , अहमदाबाद 
2 . वीनस कार्पोरेशन , रिलीफरोड़ , अहमदाबाद 

3. श्री कन्हैयालाल भोगीलाल शाह रिलीफ़रोड़ , मोहनबूट 
हाऊस के ऊपर , अहमदाबाद ; 
को यह सूचना जारी करके क्त सम्पप्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) , का कार्यालय 

___ अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद 

अहमदाबाद, दिनांक , 11 अक्टूबर 1974 
निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 2 3- 1- 347 ( 93 )/ 1 -1/ 74 
75 - - यत :, मुझे जे० कथरिया 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० फायनल प्लाट नं0 10, सब प्लाट नं० 2, टी० 
पी० एस० नं . 6 है, जो पाल्डी, अहमदाबाद में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1961 ( 1908 का 16) के अधीन 
4- 3- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैग के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


खुली जमीन वाला प्लाट , जिसका सर्वे नं० 311 पैली है , 
और जिसका फायनल प्लाट न० 10, सब प्लाट नं० 2 है और जो 
टी० पी० एस० न० 6 में पड़ता है , और जिसका क्षेत्रफल 3000 
वर्गगज है, और जो पाल्डी, सिटी , तालका अहमदाबाद में स्थित है 

और जो रजिस्ट्रिग आफिसर अहमदाबाद के मार्च 74 के 
विक्री दस्तावेज नं० 2116 में वर्णित हैं । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में मैं , प्रायफर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 

( 1 ) सेठ मणीलाल रणछोड़लाल वगैरए के ट्रस्टी : 
1. बाबुलाल खुशालदास गांधी, जेठाभाईनी पोल, खाडिया 
अहमदाबाद , 


जे० कथूरिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1 , अहमदाबाद 


तारीख : 11- 10 -74 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - -- 


( 2 ) पी० एन० बी० एमप्लयिज हाऊसिग कोबारेटिव 
सोसाईटी लि०, 18, प्राबोर्न रोड़, कलकत्ता । ( मन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 क 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्दारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बनधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकें । 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रेंज 4, कलकत्ता का कार्यालय 

दिनांक 27 सितम्बर, 1974 
निर्देश सं० ए० सी - 106/ प्रार० - 4 /कल0/ 74- 75 - - यतः , 
मुझं , जर्ज वर्गिस प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , मह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति, जिसक 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० 164 ( अंश ) है , जो प्रिन्स अनवर शाह रोग, 
कलकत्ता में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार आफ 
प्रसियोरेन्सेस कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के । 
अधीन 6- 3- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यिह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्म , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


10 कहा - 2 छटाफ - 7 स्कीयार फीट जमीन , जो प्रेमिसेस सं० 
164, प्रिन्स अनवर शाह रोड़ , ( प्लाट सं० 41, नथंबल्क ए , 
मंगलूर पार्क ) कलकत्ता की अंश है और जैसे के और पूर्ण रूप से 
यणित है अन्तरण लिखित में । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


जर्ज वगिस , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज 4, कलकत्ता 


प्रत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आपकर 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : 

( 1 ) बंगलूर लण्ड वेलमेट कारपोरेशन लि०, 5, देशप्राण 
शासमल रोड , कलकत्ता- 33 

( अन्तरक ) 


तारीख : 27 सितम्बर , 1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज, लखनऊ 


( 1 ) श्रीमती प्रतिभा मुखर्जी । ( अन्तरक ) 

( 2 ) डा० रमेश कुमार व अन्य । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


लखनऊ , दिनांक 10 अक्तूबर , 1974 


निर्देश सं० 25-प्रार०/ अर्जन --- यतः , मुझे, के ० एन०मिश्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/ -रु० से अधिक है 
पौर जिसकी सं० - - है जो , पन्ना लाल रोड़ में स्थित है ( और 
उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन 21 - 3-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है :-- -- 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उनर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा प्रागं यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-1 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


अनुसूची 


तीन फिता लाट्स जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है , 
पन्नालाल रोड़, इलाहाबाद में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 


1 . क्षेत्रफल 


803 वर्गगज 
113 , 
859 , 


मौर यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


के० एन० मिश्रा , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 10 अक्तूबर 1974 
मोहर : 
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प्रम्प प्राई० टी० एन० एम० - - - - -- -- 


1. श्रीमती राजरानी 
2. श्री मंगल मेन चन्दल 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269- घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 


महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लखनऊ का कार्यालय 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


लखनऊ, दिनांक , 10 अक्टूबर 1974 
निर्देश सं० 28- एम / अर्जन -- यतः , मुझे , के ० एन० मिश्रा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका 
उचिस बाजार मूल्य 25, 000/- रु० मे अधिक है 
और जिसकी सं0-- - है जो , मु० मागर सराय में स्थित है ( और 
उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मुगदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 29- 3-74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य गेम के द्रश्यमान प्रतिफल के लिए जिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके द्रश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे प्रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :-- -. 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की भाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीनकर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनामा और/ या ; 
( ख ) ऐमी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
म्पक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : ----इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


एक किता मकान दो मंजिला जिसका क्षेत्रफल 92 वर्ग गज 
है और जोकि मुहल्ला मागर मराय मुरादाबाद में स्थित है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


के० एन० मिश्रा , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
___ दिनांक : 10 अक्टूबर 1974 

मोहर : 


मत : मन, धाग 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - -- 


भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -II , कलकत्ता 
दिनांक 7 अक्तूबर 1974 


निर्देश सं० एसि० - 53/ आर -II/कलकत्ता/ 74- 75 यतः मने 
पार० एल० बुटानी प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 268- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000 रुपये से अधिक है 
मोर जिसकी सं0 57/ 2 है, जो डायमन्ड हारवर रोड, थाना, 
इकबालपूर, कलकत्ता में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप मे वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
रजिस्ट्रार प्राफ एन्स्युरेन्स , कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 6- 3-1974 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तर के ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अस्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कपिस नहीं किया गया है : - - 


1. अर्चना रानी दा 

( अन्तरक ) 
12, शिव कृष्णा दा लेन 
कलकत्ता- 7 
2. मैसर्स लान्ड्स हाऊसिंग्स एण्ड डेवलपमेन्ट कं० 
3, मैन्गो लेन , कलकत्ता - 1 

( अन्तरिती ) 
( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबल है ) 
3. ( 1 ) श्रीमती अरुणा रानी दा 

( 2 ) श्रीमती अजन्ता रानी दत्ता 
( 3 ) श्रीमती अमिता रानी वा 

( 4 ) श्री प्ररीम चन्द्रवा | 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई कोई हो, तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


. 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीम 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करमे या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 
___ अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


सं० नं० 57/ 2, डायमन्ड हारबर रोड, थाना इकबालपूर, 
कलकत्ता में स्थित , 1 बीघा, चिट्टाक 41 वर्ग फीट क्षेत्रफल 
जमीन का अभिवाजित पांच का एक हिस्सा । 

पार० एल० बुटानी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, पी0-13, चोरंगी स्कोयर, कलकत्ता -1 
सारीख: 7 -10- 74 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269-ध ( 1 ) के अधीन मूचना 

___ भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , कार्यालय 

अर्जन रेज-चार बम्बई 
बम्बई दिनांक 1 अक्तूबर, 1974 
निर्देश स० ऐ० पी० 188/ आई०ए० मी० ए० पार - 4/74 
75--- प्रत ., मुझे ग० सो० राव सहायक आयकर आयुक्त 
(निरीक्षण ) अर्जन रेज - चार प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी स० एस० न० 30 4 सी०टी० एम० न० 884/ 8 ( अश ) 

और 884/ 9 है, जो मुलुन्ड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 15- 3-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
वित्वेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तम पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उममे 

बचने के लिए सुकर बनाना और या , 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वाग 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
मोर यत प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अस प्रब , धारा 269- ग के अनुसरण में मै , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - - 

( 1 ) श्री विकटर गेसकेटम इडिया लि० एम० , लाल बहादुर 
शास्त्री मार्ग , मुलुन्ड बम्बई-80 । 

( अन्तरक ) 
2 ग्रेबिल इडिया लि० स० 304 लाल बहादुर शास्त्री 
मार्ग, मलुन्ड , बम्बई - 801 

( अन्तरिती ) 
5 - 376GI/ 74 


3. ग्रेबिल इन्डिया लि . यह व्यक्ति, जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण --- इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क मे यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है । 

अनुसूची 
( 1 ) वे सभी टुकडे या जमीन का स्वीग या जमीन ओ आगरा 
रोट ( जो अभी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग कहलाता है ) गाव मुलन्ड , 
अभी बृहत्तर बम्बई मे शामिल और स्थित है और रजिस्ट्रेशन उप 
जिला और जिला बम्बई शहर और बम्बई उपनगर, जो माप में 
2508 39 वर्गमीटर अर्थात् 3000 वर्गगम है और जिसका नगर 
सर्वेक्षण न० 304 ( अश ) , सी० टी० एस० न० 884/ 8 ( पश ) , 
884/ 9 साथ में , जिस पर बिल्डिग खडी है । । 

( 2 ) वे सभी टुकडे या जमीन का स्वोग जो आगरा रोड़ ( जो 
अभी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग कहलाता है ) गाव मुलुन्ड-बृहत्तर 
बम्बई मे , और रजिस्ट्रेशन उपजिला और जिला बम्बई शहर और 
बम्बई उपनगर और जिसका नगर सर्वेक्षण न० 304 और 305, 
सी० टी० एस० न० 884 ( अश ) , 884/ 8 ( प्रश ) और 884/ 10 
जो माप में 6, 249 84 वर्गमीटर ( जो 7, 475 वर्गगज के बराबर 
है ) माथ मे जिम पर बिल्डिग खडी है । 

बिल्डिग जो जमीन पर खड़ी है जिसका म्युनिसिपल वार्ड और 
स्ट्रीट न० टी० 2674 और टी० 2674 ( 2 ) है । 

ग० सो० राव , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज - चार बम्बई । 
तारीख 1 अक्तूबर , 1974 
मोहर , 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर, तारीख 30- 9-1974 


( 1 ) मैसर्स सिफलकर अदर्स (इडिया )लिमिटेड कं० रजिस्टर्ड 
कार्यालय ताज बिल्डिग 2 10 दादाभाई नारोजी रोड बम्बई द्वारा 
श्री रवीन्द्र काक पून श्री निरंजन नाथ काफ सेक्रेटरी एवं मख्तयार 
खास उपरोक्त कं० ( अन्तरक ) 

( 2 ) रवि महता पुत्र श्री किशोर मल महता निवासी कोटा 
हाल निवासी निवाई जिला टीक ( राज . ) ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


निर्देश सं०/ एन -9/ 74 ( 6) 1/ 172 - - यतः, मुझे , वी० पी० 
मित्तल आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० फैक्टरी बिल्डिंग है , जो चैनपुरा में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , निवाई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 5 अप्रल 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्मति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और या ; 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
ग्राम चैनपुरा तह ० निवाई जिला टौक स्थित कम्पनी की 
बिल्डिंग जो कि खसरा नं0 835 , 837, 1000 व 10001 भूमि पर 
निर्मित है बिल्डिंग में निम्न शामिल है फैक्टरी शेड 60 X70 x 
30 x मोवर हैड, वाटर स्टोरेज , टैक 30 ऊंचा । दो गेस्ट रूम 
रसोई भय सनेटरी फिटिग । पार० मी०सी० का निमित संचम्म , 
मोटर गैरेज , गोडाउन तथा जनरेटर रूम । 

घी० पी० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायक्त निरीक्षण , 

अर्जन रेंज जयपुर 
तारीख : 30- 9 - 1974 
मोहर : 


असः अब , धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


PART III - SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21 , 1974 ( AGRAHAYANA 30, 1896) 7211 
प्ररूप आई० टी० एन० एम० - - - -- - -- 

( 1 ) श्री मेसर्स राजपुताना मोटर्स 13 महारानी रोड इंदौर 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) ताहिरा असरफ पुत्री डा मोहम्मद असगर अली पत्नी 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

डा० अहमद परिखान कमानी दरवाजा , जावरा एम० पी० 

जनरल मैनेजर टेलीकमन्यूकेन एम० पी० सर्कल , भोपाल 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज भोपाल कार्यालय 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
दिनांक , 11 अक्टूबर , 1974 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो :-- - 
निर्देश सं० एम० आर० भोपाल 1 मार्च 1974 - - यतः, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मुम एम० एफ० मुन्शी 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उचित बाजार मल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० मकान नं0 9 का हिम्मा है , जो मनलनि पारोड़ 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में भारतीय 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रजिस्ट्रीकृत अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
1974 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

प्राक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दण्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतद्वारा प्राग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( अन्तरितियों ) के बीच नथ पाया गया ऐ मे अन्तरण के लिए प्रतिफल , व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : -- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों , जो प्रायकर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनबकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


मुनिसपल मकान नं . 1 का हिस्सा स्थित सुल्तानिया रोड , 
भोपाल । 


और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के . 
अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एम० एफ० मुंशी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


दिनांक : 11 अक्टूबर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - --- - 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
निरीक्षक सहायक प्रायकर आयुक्त का कार्यालय 


अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 अक्तूबर 1974 
निदेश सं० एम० प्रार० ग्वालियर मार्च 1974 -- प्रतः 
मुझे एम० एफ० मुन्शी, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है 
औरजिसकी सं० मकान है , जो लक्ष्मीबाई रोड, लश्कर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


1. ( 1 ) श्री भासकर राव पुत्र श्री बल्देव राव लश्कर 
( 2 ) श्री रामनाथ वर्मा पुत्र श्री लालाराम जी वर्मा 
लश्कर, ग्वालियर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती मावित्री देवी गुप्ता पति श्री बाब लाल गप्ता 

लपकर 
( 2 ) श्री गंगाराम पुत्र करीमल लश्कर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतव 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो , तोः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीने सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने 

के लिए सुकर बनाना और 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और अतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए हैं । 


मकान स्थित लक्ष्मीबाई रोड, फलवाला गेट के सामने 
लश्कर, ग्वालियर । 

एम० एफ० मन्शी 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकरः प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
तारीख : 11- 10- 74 
मोहर : 


अतः अब धारा 269- ग के अनुसरण मे , मै प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 
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( 2 ) श्रीमती कीमती बाई पति श्री कन्हैयालाल 
( 3 ) श्रीमती रागनी बाई पति श्री गनेश प्रसाद 
( 4 ) श्रीमती सुन्दरी बाई पति सुसदरलाल 
( 5 ) श्रीमती कल्लाबाई पति श्री केदार नाथ 
( 6 ) श्रीमती विद्याबाई पति श्री गोपीलाल द्वारा 
गोपीलाल सराफ निवास गोडापार विलासपुर । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री रामलाल पुत्र श्री प्रभुदयाल गुप्ता 

( 2 ) श्री मदनलाल पुत्र श्री रामकिशन गुप्ता 
निवासी पेन्डा रोड, तहसील विलासपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 11 अक्तूबर 1974 
निर्वेश सं० एस० आर० /बिलासपुर मार्च- 1974 - - यत : 
मुझे एम० एफ० मुन्शी, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
पौर जिसकी सं० प्लाट और मकान है, जो गोडपारा विलासपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बिलासपुर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
मधीन मार्च, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रसिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

- गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकर नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सकर 
बनाना । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
एतवद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 

एतदारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -2 में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 को 
43) के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा 
भभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

1. ( 1 ) श्रीमती सावित्री बाई 


प्लाट प्रौर मकान स्थित गोडपारा विलासपुर । 

एम० एफ० मुन्शी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भोपाल 
तारीख : 11 - 10- 74 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 

दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० अमृतसर जालंधर/ एपी - 1290/ 74- 75 -~ यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० 1/ 2 कोठी नं० 291 मोता सिंह नगर, जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 109 36 मार्च 1974 लिखा है , 
जो मोता सिह नगर जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन 1974 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल मिम्म 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप 
से फपित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचाने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( 1 ) जय सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह पुत्र मेला राम 270 सट्रल 

टाऊन जालंधर ( अन्तरक ) 
( 2 ) सरदार बक्शीश सिंह पुत्र गुरबचन सिंह वासी झोनोवाल 

जिला होशियारपुर ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में में रुचि रखता हो ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी आनता है कि यह 

सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विम के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
मदि कोई ही , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20 में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
1/ 2 भाग कोठी नं० 29 1 मोता सिंह नगर, जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10936 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
नारीख 28 सितम्बर 1974 
मोहर 


अत : अब , धारा268- ध के अनुसरण में , में आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थात : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ( 1 ) श्रीमती सतनाम कौर विधवा श्री मोहन सिंह वासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

गांव हदियाबाद ( फगवाडा ) ( अन्तरक ) 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचमा 

( 2 ) लाल चंद पुत्र राम दास मल मार्फत मैसर्ज नैशनल 

फाउंडरी जी०टी० रोड़, फगवाड़ा ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रंज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो ( वह व्यक्ति 
अमृतसर दिनांक 28 सितम्बर 1974 

जिसके बारे में अधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
निदेश सं० अमृतसर फगवाडा/ एपी -1291 / 74- 75 

सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख 

द्वारा कार्यकाहियां शुरू करता हूं । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विशवास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
मल्य 23 ,000/ - रुपए से अधिक है मौर जिसकी 

(क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2283 

दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
मार्च 1974 लिखा है , जो जी०टी० रोड, फगवाडा में स्थित है 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाडा में भारतीय रजिस्ट्री 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1974 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप किया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायगी । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 
के लिये सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिये सुकर बनाना ; 

धरती जी० टी० रोड़ फगवाड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

नं० 2283 मार्च 1974 को लिखा है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

फगवाड़ा में । 

डी० एस० गुप्ता , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
भतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा तारीख : 28 सितम्बर 1974 
( 2 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - -- - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 

दिनांक 
निदेश सं० अमृतसर जालंधर/ एपी -1289/ 74-75- - यत : 
मुझ डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं0 1/ 2 कोटी नं0 29/ मोता सिंह नगर , जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10920 मार्च 19 74 लिखा है , 
जो मोता सिंह नगर, जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( 1 ) जय सिह पुत्र गुरदिप्त सिह पुत्र मेला राम, 270, सैंट्रल 

__ टाउन, जालंधर ( अन्तरक ) 
( 2 ) प्रवजीत कौर पुत्री वलवंत मिह पुत्र दीदार सिंह वासी 

मोनोवाल जिला होशियारपुर ( अन्सरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 96 1 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनामा । 


अनुसूची 


1/ 2 भाग कोठी नं० 29 1 मास्टर मोतासिह नगर , जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10920 मार्च 1974 को 
रजिस्ट्रीकत्ती अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकरी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज अमृतसर । 


अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---- 


तारीख 
मोहर : 
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प्ररूप भाई०टी० एन० एसo - -- - - 


1 श्री ठाकुर प्रताप सिह पुन ठा० रामलाल सिंह 

निवास ग्राम मच्चग्याला तहसील कटनी 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूधना 


भारत सरकार 


कार्यालय महायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 


2 श्री करमुमाल पुत्र श्री लेडमल, गनेशगम नगर रायपुर 

( 1 ) श्री हरीकिशन 
( 2 ) श्री चन्द 
( 3 ) प्रमाण पुत्रगण श्री मन्शामत 
( 4 ) श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री मन्मामल 

( 5 ) कुमारी परमेसरी बाई ईश्वरी बाई , करुणाबाई 
पूनिया , श्री मन्शामल निवास गणेशराम नगर , रायपुर द्वारा 
ममर्म रूपकला क्लोथ पोप , मालविया रोड, रायपुर । 

( पन्सरिती , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


पर्जन रज , भोपाल 

भोपाल दिनांक 11 अक्तूबर 1974 
निर्देश सं० एस० भार० / रायपुर/ मार्च 1974-~ ~-यत . मुमे 
एम . एफ० मुन्शी , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
पौर जिसकी स०पी०सी० नं0 107है, जो वानवख न० 170 
में स्थित है ( और इसमे उपाय मनुसूची में और पूर्ण रूप से 
पणित है ), रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय , रायपुर ग्राम 
चिरडलदेव रायपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1906 
( 1908 का 16) के अधीन 4- 3 - 1974 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोषत सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( भन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में 
भन्मरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है: --- 


( फ ) अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुफर बनाना; और/ या 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों , पदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया । 
लथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एनद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आमेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त माग्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया । 

अनुसूची 
प्रापर्टीस स्थित प्राम घिसहुलदेव पी० मी० न० 107 
बमबास्त न० 170, तहसील मौर जिला रायपुर । 

एम० एफ० मुन्नी 

सक्षम प्राधिकारी 
महामक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख 11 - 10 -14 
मोहर : 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्मिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - फर अधिनियम , 1955 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बमाना । 


और पत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोपस सम्पत्ति के अर्जन लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मै, आयकर अधिनियम, 
1861 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
6 - - 3760 / 74 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-- -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमतसर दिनांक 28सितम्बर 1974 
निदेश सं० अमृतसर आलधर/ एपी -1297/ 74-75 -- यत 
मुझे, डी० एस० गुप्ता 
मायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 ₹० से अधिक है 
मौर जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10717 
मार्च 1974 लिखा है , ओ बस्ती दानिशमंदा, जालंधर में स्थित है 
( पौर इससे उपाषद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजि . 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974. 
मार्च को पूनर मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का चित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) मे 
धीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है : ---- 
( क ) अन्तरण से ई कि . सी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अपने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


( 1 ) दुर्गा देवी पत्नी अमर नाथ पुत्र किरपा राम बासी 

बस्ती बाबा खेल, जालंधर । 
( 2 ) मैसर्ज रेखा लैण्ड ( प्रा० ) लिमिटेड, प्राच भाफिस 

मामने नाज सिनेमा जालंधर मार्फत कृष्ण कुमार मैनेजिंग 

डायरैक्टर फर्म ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिमके अधिभाग में 

प्रधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यमित 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की अवधि या सत्संबंधी घ्यमित्तयों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि भाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियस किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा मागे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती नैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त पाउदों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती बस्ती दानिशमंदा जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिस्लेख 
नं0 10717 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर 
में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायफ मायकर मायवत (निरीक्षण 

मर्जन रेंज अमृतसर 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम मिम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


सारीख 28- 9 - 1974 
मोहरः 
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प्रमा आई० टी० एम० एस० --- - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री लक्खा सिंह पुत्र राम सिंह, गांव पासला त० फिल्लौर 

( अन्तरक ) 
12) श्रीजोगिन्द्र सिंह पुत्र कावल सिंह गांव पासला त० 
फिल्लौर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
सहायक प्राकयर आयक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

__ अर्जन रेंज , अमृतसर 


13) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 


अमृतसर, दिनाक 28 सितम्बर 1974 
निदेश स० ए० एस० आर० /पी० एम० एल०/ एपी - 1294) 
74- 75 - -- यत : मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सापत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रु० से अधिक है 
और जिस की से० धरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4527 
मार्च 1974 लिखा है , जो गांव पासला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
मारी के कार्यालय फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च को पूर्वोक्ति 
मम्पति उचित के बाजार मूल्य मे घम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्दीकृत विलेख के अनुसार अन्तन्ति की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
कर पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अंतरण के 
लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उबत अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


14) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई है , तो :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूधमा 
की तामील से 30दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यषित द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
नया सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
यमित को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे सचमे 
के लिए सुकर बमाना ; और/ या 


( R ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयवस शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- में यथापरिभाषित है, वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
# अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


धरती गांव पासला में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4527 
मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फिल्लौर में लिखा है । 

सी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त , निरीक्षण , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
मारीख . 28 सितम्बर 1874 
मोहर 


अतः, अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
म मधीन निम्नलिखित सयों अर्थात :- -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


बडौदा के पीछे हमीदीपा रोड , भोपाल 

( अन्तरक ) 
, श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चिरोजीलाल उपल 
विलाफ नं . 13, क्वार्टर नं० 156, गोविन्द नगर , 
कानपुर 

( पन्सरिती । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ..... 
( पा ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 विम की अवधि जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीसर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
प्रयक्ति द्वारा ; 


महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

प्रजेन रेज , भोपाल 
भोपाल दिनाक 11 अक्तूबर 1974 
निदेश स० एस० पार० / भोपाल / मार्च,/1974 - -प्रत 
मुझे एम० एफ० मुन्शी आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 26 Bख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , पह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित पाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी प्लाट नं0 3 है, जो अल्पना टाकीज , के पास में 
स्थित है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908( 1908 का 16 ) के अधीन 2- 3- 24 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकें । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए मालपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
मम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के भन्तरक के दायिस्थ मे कमी करने या उससे 
मचने के लिए सुकर बनाना ; और 


स्पष्टीकरण---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961( 1061 का 43) के अध्याय 
20-क में यथा . परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - फर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था ,छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


मनुसूची 


और अतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है । 


एक लाट साफ नं० 3 रमजान होटल के पास अल्पना 
द्राको हनीदिया रोस , भोपाल एरिया 3432 वर्गफीट । 

एम० एफ० मुन्शी 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेज , भोपाल 
तारीख : 11 - 10- 74 


असः, अब, धारा 268-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : 
___ 1 मैममें श्री तुसैनी देटिंग कम्पनी बैक ऑफ 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- --- --- 


- - - -- 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 4.३ ) की धाग 

389-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 मैसर्स राजपूताना मोटमं , 
13 महागनी रोड इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
.: श्री आबिद अली पुर्व गा - मोहम्मद अजगर पनी , 
मेरो रोष मान्द्रा बाम् । 

( अन्तरिती ) 
,, जनरल मैनेजर टेली कमन्यगान एम पी० सर्कल 
भोपान । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पभि के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 


महापक प्रायका प्रायुक्त (निरीक्षण का कार्यालय 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , लो : - - 


पर्जन रेज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 
मिदेश मं० एस० पार० / भोपाल /मार्च, 1974- --यत मुझे 
एम० एफ० मुन्शी , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
पौर जिसकी म० मकान नं० १ है. जो सुरुतानिया 
गेर में स्थित है ( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
अप से यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम . 1908 ( 1908 का 18 ) 
के अधीन मार्च, 1974 
को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन के भीतर उषत स्थावर सम्पसि में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा मम्पत्ति के अन्तरिती को दी आएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत बायक 

अधिनियम , 1961 ( 1861 का 43 ) के अधीम 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
को सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्सियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 ] 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरको द्वारा प्रकट नहो 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


स्पालीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदा का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 186 1 41 43) के 
अध्याय 20- 2 में ययापरिभाषित है , यही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


बोर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


म्यनिसिपल मकान न . ५) मा मजिलास्थित सुरुप्तानिया 
रोग भोपाल । 

एम० एफ . ममी 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेज , भोपाल 
ताराब 11 - 10- 14 


अतः, अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
1 ) के अधीन निम्नलिथिन व्यक्तियों, अर्थात :-- - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - ---- - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भाग 269- ( 1 ) के अधीन सूपमा 


भारत सरकार 
महायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

प्रर्जन रंज , भोपाल 


। मैसर्स राजपूताना मोटर्स 
13, महारानी गेड, इन्दौर 

( प्रन्तरक ) 
- श्री महाजद अली पुत्र डा० मोहम्मद प्रजगर पली 

( मन्सरिती ) 
३ जनरल मैनेजर टेली कमन्युकेणन एम० पी० सरकल 
भोपान । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रमैन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 46 

दिन की अवधि या सस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
नामोल से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में गे 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


दिनाक 11 अक्तूबर, 1974 
निवेमा म० एम० प्रार० / भोपाल /मार्च , 1974 -- यत : मुझे 
एम० एफ० मुन्शी 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 26ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है पौर 
पौर गिमकी मं० म्युनिसपल नं० 1 है, जो सुल्तानिया रोग 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
पणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 10 ) 
के मधीन मार्च, 1974 को 

पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्ववत सम्पत्ति का उषित बाजार मस्य , उसक दृश्यमाम 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
के मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य में उपन अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप मे 
कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए माक्षपों यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
मथा सम्पत्ति के अंतरिती को दी जाएगी । 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है 
प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन फर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें 
सपने के लिए सुकर बनामा ; और/ या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियो, को 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या पाय - फर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यतः प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -फ के शब्दो में पूक्ति सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , मायकर अधि 
मियम 1961 ( 1961 का 43 ) ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों , अर्थात : --- 


एक हिस्सा सुस्तानिया रोड , म्यूनिसपल मकान न० एक 
सुस्तानिया रोड भोपाल । 


एम . एफ . मुन्शी 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11-10- 74 
मोहर : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) को 


धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन मूचना 


( 1 ) श्री बाबा राम पुत्र श्री किरपा गम थामी बस्ती बाबा 
ग्वेल , जालंधर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) रेखा लेण्डम ( प्रा ) लिमिटेड, जालघर ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा कि न० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पमि 
में हित है ) । 


भारत सरकार 
महायक ग्रायकर अायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेन , श्रमतमर 
अमनमर , दिनाक 25 सितम्बर 1974 
निदेश मा अमनमर जानधर/ एपी -1298/ 74- 75 - -- यत 
मी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
फा 43 ) की धारा 269-रत्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- झपये से अधिक है 
पौर जिस की सं धरती जैमा यि जस्ट्रीकृत विलेख नं0 10871 
मार्च 1974लिखा है जो वस्ती दानशमंदा, जालंधर में स्थित है 
( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 को JH ) के अधीन 1974 
मार्च को पूर्णोक्त सम्पत्ति के चित बाजार सय मे कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलंब , अनमार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विध्यम घर वा कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके पायमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरघ , ( अन्तरको ) और अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देष्य में सतत अमरण लिखित म 
वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अजेन के लिए 
॥सद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो . .. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
भम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यधि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई मि . मी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 को 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी भार, या 
उसमे बचने के लिए सक्षर बनाना ; और / या 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
त्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण ..-.- इसमें प्रयुक्त शवो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 4 ) एसी घिसी आय या विसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
। 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी धारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए भूभर मनाना । 


अनुसूची 


और यन , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 431 . 
RHTE 20-4 सदों में पूर्वोपस राम्गति में अर्गन , नि काय . 
धाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखितकिए गए है । 


धरती , वस्ती दानिशमदा जालधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 10871 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
महाया भायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 
1861 ( 1961 पा 43 ) की धारा 26 ४- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 28 सितम्बर 1974 


मोहर . 
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प्रारूप प्राई० टी० एन० एस०-- - 


सापर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन मचना 


कार्यालय , महायमा प्रायन र प्रायवन (निरीक्षण ) 


अर्जन रज लखनर, 


( 1 ) म बजाज फ्लोर मिल ( अन्तरक ) 

( 2 ) म मेठी पग्लोर मिल ( प्रा० लि . ) ( पन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , ता 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 
( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त म्यावर सम्पत्ति में हित 
मय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


लखनऊ . तारीख 10- 10- 1974 


निर्देश स० 35एम अर्जन - ~ यत , मझ , के . एन . मिश्रा 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
नचित्त बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
पौर जिसकी म है जो , ग्राम चरगाव जि . गोरखपुर 
में स्थित है ( और उसमे उपाबद्ध अनुसची मे और पूर्ण रूप से वर्णिम 
है ) । रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय गोरखपुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
23- 3- 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के सश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे भन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्याम 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐमा माक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) के 
अध्याय 20- 2 में यपापरिभाषित है , वही 
मर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर अनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो , 

की , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना : 
और अमः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही करू धरने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
कि गये है । 


प्रमसभी जैसा कि अंग्रेजी ersioli के साथ संलग्न है । 


के० एम मिश्रा 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक पायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लखनऊ 


अत : अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , आयकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 288-मकी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : 


सारीख : 10- 10- 74 
मोहरः 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - ----- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज III , बलवत्ता 

पलकत्ता , दिनाव 19 अक्तूबर 1974 
निर्देश रा० 2 ,2/एकु रे III / 71- 75 /कल --- यत मुझे 
एल० के . बाल मुत्रमनियन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी स० 72 है , जो बेवबागान रो , थाना कगया , 
कलकता में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जिला 
रजिस्ट्रार , प्रालिपुर , 24 परगना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 23- 3-1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच सय पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : -- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

या छिपाने के लिए मुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने को कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गये है । 

अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् : 


2 श्री महम्मद कामिम ओसमान 28 ए० , राम प्रसाद 
गायन गोगमा को , कलत्ता- । 

3 श्रीमती ममन्नमा बा : 280, गम प्रसाद साहा लेन 
जागमाको , कलकत्ता - 2 । 

॥ श्रीमती हाजग बाई 28 ए , गम प्रमाद माहा लेन 
जोगमाकी , बलवत्ता- 2 । 

5 श्रीमती अामना बाई 28 ए, राम प्रसाद माहा लेन 
जोगमाकी, लत्ता- 2 । 

6 श्रीमती मग्यिाम बाई 280, गम प्रमाव माहा लेन 
जागमाको, काल कता- 2 । 

7 श्रीमती जनाब बाई मान्डभि , थाना मान्डभि कछछ , 
गुजगट । 
8 स्वाटिजा बाई मान्डनि , थाना मान्डभि व छछ गजराट । 

( अन्तरक ) 
श्री जहरूल मलाम 28, ब्राइट स्ट्रीट म लगना- 27 । 

( अन्तग्निी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिा एतबारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :-- - 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : --इसमे प्रयक्त पान्दो और पदो फा , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - 2 मे यथापरिभाषित है यही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
करीब 4 कट्ठा 22 छटाक 22 स्का फुट जमीन माथ 
उमपर अबस्थित एक तल्ला असम्पुर्न मकान का अर्धाश जा 
पौर स० 72 बेक बागान रो , थाना क्राया , कलकत्ता पर 
अबस्थित और जा जिला रजिस्ट्रार , प्रालिपुर 21 रपरगना द्वारा 
रजिस्ट्री हा दलिल म . अनुमार है । 

एल० के० बाल सुब्रमनियन 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III, कलकत्ता । 
तारीख 19 -10-74 
मोहर . 


1 श्री आबदुर रज्जाक प्रोसमान 28 ए , रामप्रमाद माहा 

जोरासाको , कलकत्ता -21 
7 - 376GI/74 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - -- -- -- -- ---- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


महायक प्रायधार प्रायक्ल (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 


नारीख 19 अक्तूबर 1971 
निदेश म० अमृतमर मीटीडी/ एपी 1358/ 7- 75 -- यत : मुझे 
पी० एन० मलिक आयकर अधिनियम 1901 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० जायदाद जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 949 मार्भ 
1974 है , जो जैतो मण्डी में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जतो मे भारतीय रजिस्ट्र 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1974 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूत्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :- - 


( 1 ) श्री मिलखी गम सपुत्र बालक गम, जैतो ( अन्तरक ) 
( 2 ) बन्तराम एण्ड कम्पनी जैतो ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जमा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधीरस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो मम्पनि ग कचि रखता है । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति में हितवद्ध 
है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतता । यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबप्त आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए मुकर बनाना ; और/ या 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


जायदार जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 949 मार्च 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतो में लिखा है । 


और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


पी० एन० मलिक 

मज्ञम प्रधिकारी 
महायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेज अमृतसर 


अतः अब , धाग 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उप 
धारा ( 1 ) के अधिन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- -- 


तारीख : 9 अक्तूबर 1974 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - 


( 1 ) शिवनाथ सिह ( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) उर्मिला त्रिपाठी ( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 


भारत सरकार 


कार्यालय निरीक्षी सहायक प्रायकर ग्रायुक्त 

अर्जन रंज , लखनऊ 


तारीख 10- 10 -1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सबंधी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


निवेश सं० 7-यू/ प्रजन - - यतः, मुझे के ० एन० मिश्रा आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
रुपये से अधिक है और जिसकी मं० सी - 20/ 1 - 62 है जो , नई 
पोखरी में स्थित है ( और उसमे उपाबद्ध अनुसूची में पौर पूर्ण रूप 
मे वणित है ) रामा कान्त नगर वाराणसी रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय वाराणसी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1- 3- 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत पिलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है : 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे भौर उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति मेो अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाषत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) के 
अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूयो 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिम्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


एक किता मकान जिसका न० सी -20/ 1-62 है , जो मोहल्ला 
नई पोखरी रामाकान्त नगर, वाराणसी में स्थित है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


के० एम . मिश्रा 

गक्षम प्राधिकारी 
महायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

गा । रज, लखन 
लारीख : 10-10- 1971 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
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( 1 ) मृणाल बनर्जी ( भन्तरक ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्रीमती राधा रानी व अन्य 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय निरीक्षी महायक प्रायकर मायुक्त 

अर्जन , रेज लखनऊ 


तारीख 10- 10 - 1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सके । 


निदेश म० 26- बार अर्जन - मन: मुझे के० एन० मिश्रा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 
25,000/- रुपये से अधिक है मौर जिमकी स० 
डी - 57/ 58 है जो , मिगरा, कस्तूरबा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) नगर कालोनी 
वाराणसी रजिरदीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 7- 3-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : --- 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो, कि सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

को , जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


एक किता मकान नं०डी - 57/ 58 ( प्रामा भाग ) तथा जिसका 
क्षेत्रफल 8 बिस्वा है, जो सिगरा, कस्तूरबा नगर कालोनी 
नाराणसी में स्थित है ) 


और अतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- फ के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


के . एन . मिश्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मामक्त निरीक्षण 

अर्जन रेज , लम्बनऊ 


अत भब , पारा 269 ग के अनुसरण में , मै , भायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित ध्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 10- 1974 
मोहर : 
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अत : अब , धारा 269- ग के अनुमरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम ,1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


निरीक्षी महायक प्रायकर मायुक्त 

अर्जन लखनऊ वार्यालय 


( 1 ) शंकर लाल जालान व अन्य ( अन्तरक ) 

( 2) अभिमन्यु कुमार व अन्य ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : ---- 


तारीख 10- 10 - 1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त किसी में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश मं० 27 / मर्जन - - यतः , मुझे के० एन० मिश्रा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ग्व के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 70 से अधिक है 
मौर जिम की मख्या एस - 29/ 411 है जा . शिवपूर वाराणसी में 
स्थित है ( मौर उससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1- 3- 1974 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध बिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी ये पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपा, गदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेग और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपी 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो फा , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 13) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


एक किता मकान जिसका नं० एम - 29/ 411 तथा क्षेत्रफल 
1 विस्था है , मोहल्ला शिवपुर वाराणमी में स्थित है । 


के० एन० मिश्रा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लखनऊ 


और यत आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याग 20-2 के शब्दों का पूपोबल सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


तारीख ; 10- 10 - 1974 
मोहर : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , 

अहमदाबाद, दिनांक 1 अक्टूबर , 1974 
निदेश सं० ए०सी०क्यू ० 23-1- 118 ( 92 )/ 1-1/ 74- 75-- - 
यतः, मुझे, जे० कथूरिया आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० एफ० पी० नं० 578/ 1, टी०पी०एस० 
नं० 3 है , जो मादलपुर ( छादावाड़ ), अहमदाबाद में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद में भारती 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1961 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
4- 5- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम . के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: - - 

1. श्रीगणी गन्दगवेग पनालाल, “ मोतीताग ", ललिगनीज. 
अहमदाबाद । 

( अन्तरक ) 
2. सत्य स्मृति को - आपरेटिव हाउमिग मोमाइटी लिमि 
टेड के हेतु तथा उसकी और से , 


( 1 ) चेयरमैन : - - श्री किरीट कुमार हीरालाल, टंक शाल , 
अहमदाबाद । ( 2 ) मैक्रेटरी . - - श्री नानजीभाई पोपटलाल, 
सारंगपुर , तलीयानी पोल , अहमदाबाद । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) मेम्बर आफ व मेटीः - अमरत लाल धनजीभाई पालडी, 
अहमदाबा 

( 3) ( 1 श्री चमन लाल पुरुषोत्तम प्राचार्य ( 2 ) श्री 
मधुकर पोपटलाल , ( 3 ) श्री नरशीभाई चीमनलाल , ( 4 ) 
श्री रवजीभाई चीमनलाल पटेल , ( 5 ) प्रो० शान्ति मकरजी , 
( 6 ) श्री परशभाई विनायकराव महता , मोतीबाग , एलिम 
ब्रिज , अहमदाबाद । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है । 
( 4 ) श्री अमीत कुमार अम्बालाल ( वह व्यक्ति , जिसके 

( बारे में अधोहस्ताक्षर जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यवित द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, यही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
एक अचल सम्पत्ति (बंगला , गैरज नया ग्राउट हान 
मीम सहित ) जिसके म्युनिसिपल मैसस नं० 308, 308/ 1 , 
308/Vo, 308/10/ 1, 308/y. / 2, 308/20/ 3, 308/ए० / 
4, 308/ 10/ 5 तथा मर्वे नं० 578/ 5, 578/ 6, 578/ 7 , 
578/ 8, 578/ 9, 578/ 10, 578/ 11 है तथा जिसका 
फायनल प्लॉट नं0 578/ 1, टी० पी० एम० २० ओ० है , और 
जो गादलगर , ( छादाबाद ), गहमदाबाद में स्थित है, और 
जिमकी सीमाएं निम्नलिखित है :- - 

पूर्व: - - फायनल प्लाट नं0 578/ 2, 
पश्चिम : -- फायनल प्लाट नं0 578/ 7, 


PART III - SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30, 1896 ) 


7231 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एम० - - - 
श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
26 9-घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 


1. श्री अबिद रहमान , मन ग्राफ लेट अनदर रहमान , 
लाख टोकिया , गोहाटी , 

( अन्तरक ) 
2. श्री नाजिमुद्दीन अहमद , पंचअलि , डिबरूगढ़ , आमाम । 

( प्रतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहियो प्रारू करता हूं । 

उफ्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की सारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


कार्यालय , गहायक प्रायकर प्रागुवत (निरीक्षण ) 

अर्जन रज-I, पिलांग 
शिलाग , दिनांक 3 अक्टवर 7.1 
निर्देश स० ए0- 70/दिबीयार 74- 75-2689- 96 -- यतः , 
मझे, एन० पचुनौ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी मं० पि० नं० 9 , लाट नं० एम० इटल्य०/ 
3/ 4/ 3 4 और 33, दाडा न० 56 गांव ---निजमोनकोटा , 
मौजा - - मानकोटा, खानिकर , डिबरूगढ़ में स्थित है ( और इममे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , डिबरूगढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 29- 3-74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोषप्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिपल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -~ 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


एतद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


जामिन के माप 1 ( क ) बिवा 4 ( चार ) काता जो कि 
गांव निजमोनकोटा, मौजा ----मान कोटा , खानिकर , जिला 
डिबरूगठ , प्रामाम प्रदेश में है । और यह पत्ता न० 1, प्लाट 
न० एम० इल्य ० / 3/ 4/ 3.4 और 33 , दाग नं० 56 मे 
पड़ी है । 


अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


एन० पचुनौ, 

सक्षम प्राधिकारी, 
तारीख : 3- 10- 74 सहायक प्रायकर पायक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज , शिलांग 


मोहर : 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- -- - 

अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 

नियम 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
2694 ( 1 ) के अधीन सुचना 

1 . मैमर्म राजपूताना मोटर्म 
भारत सरकार 

____ 13, महारानी रोड , इन्दौर । 

( मन्नरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त , (निरीक्षण ) 

2 . श्री मम्मताज अली पुत्र मोहम्मद मजगर अली 
अर्जन रेंज , भोपाल 

कम्मानी दरवाजा, ज्वावग ( एम० पी० ) । 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 11 अक्तूबर , 1974 

3. जनरल मैनेजर टेली कमन्यकेमन एम० पी० मर्याल , 

भोपाल । 
निदेश मं० एम० पार०/ भोपाल मार्च 1974 - अत : मुझे 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
एम० एफ० मुन्शी 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1 9 61 का 43 ) की धारा 269- य एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
25000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नं0 9 है, जो सुल्तानिया रोड का हिस्सा में स्थित है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में 

व्यक्ति द्वारा ; 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के अधीन मार्च, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

में किए जा सकेंगे । 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
उचित बाजार मूल्य , उसक दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एसे 
गया है -- 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत आयकर 

स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 1 ) या आय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए मुकर बनाना ; 


अनुसूची 
म्युनिसिपल मकान नं0 9 का हिम्मा स्थित मुल्तानिया 
रोड , भोपाल । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एम० एफ० मुन्शी 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11 -10- 74 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स राजपूताना मोटर्स 
नं0 13 महारानी रोड , इन्दोर । 

( मन्तरक ) 
2 . श्री खाबिद अली पुत्र डा० मोहम्मद अजगर पली 
गफूर खां की बजरिया , मकान नं0 93, इन्दौर 

( अन्तरिती ) 
3. जनरल मैनेजर टेली कमन्यूकेशन एम० पी० सरफल, 
भोपाल । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 
निदेश सं० एस० प्रार० / भोपाल मार्च 1974 - यत : मुझे 
एम० एफ० मुन्शी, आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रु० से अधिक है 
पौर जिसकी सं० मकान नं0 9 का हिस्सा है , जो सुल्तानिया रोड , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
बणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मार्च, 1974 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धकिसी 
व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई 
हो , की सनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


एक हिस्सा म्युनिसिपल मकान नं0 9 स्थित सुल्तानिया 
रोड, भोपाल । 

एम० एफ० मुशी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11- 10- 74 
मोहर : 


अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
8 - 376GI /74 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस० - - ------ - -- 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स राजपूताना मोटर्स , 
____ 13, महारानी बाई, रोड, इन्दोर । 

( मन्तरक ) 
2. कुमारी फरहाद बानू, पिता डा . मोहम्मद मजगर अली 
मकान न० 13, गफूर खां की बजरिया, इन्दौर । 

( मन्तरिती ) 
3. जनरल मैनेजर टेली कमन्यूकेशन, एम० पी० सर्कल , 
भोपाल । 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतव्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकें । 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त का (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 11 अक्तूबर, 1974 
निदेश सं० एस० मार० / भोपाल/मार्च/ 1974 - प्रतः मुझे 
एम० एम० मुंशी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी संख्या मकान नं0 9 दो मंजिला बना हुपा सुल्तानिया रोड , 
में स्थित है ( पौर इससे 
उपाबन्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भोपाल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
पधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च, 74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनामा और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था छिपाने के लिए सुकर ममाना । 
और यसः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याम 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जभ के लिए कार्य 
वाही सुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब धारा 269 - ग के भमुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एसदद्वारा भागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
म्याक्सि को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-फ में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
म्युनिसिपल. मकान नं . 9 का दो मंजिला का हिसा 
स्थित , सुल्तानिया रोड , भोपाल । 


एम एफ० मुंशी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 11-10- 74 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० 


- 


- 


- 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), पर्जन रेंज , 


अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 


अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 
___ 1. श्री गुज्जर सिंह पुत्र श्री वीर सिंह वासी जंडियाला 
गुरू । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री संत निरंकारी मंडल ( रजि० ) , संत निरंकारी 
कालोनी, दिल्ली- 9 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० ए०एस०आर०ए०पी० - 1262/74- 75 -- यत : , 
मुझे , पी० एस० गुप्ता 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
पौर जिसकी संख्या धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10080 मार्च, 1974 में लिखा है, जो जांडियाला में स्थित 
है ( पौर इससे उपाबन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 माच , 
को पूर्वोक्ति सम्पत्त के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि को 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाए 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किय 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


प्रमुसूची 
धरती जंडियाला में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10080 मार्च 1974 को रजिदीकर्ता अधिकारी, ममत 
सर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी विसी आय या पिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना 
चाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


तारीख : 


डी० एस० गुप्ता , 
28- 9- 1975 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 


मोहर : 
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( 1 ) दिलवाग सिंह पुत्र ऊधम सिंह भतार्नी कमलजीत कौर 

मासी 300- एल माडल टाउन , जालंधर ( मन्सरक ) 
( 2 ) एस० पाई० निमस एण्ड विल्डरज (प्रा० ) लिमिटेड 

चौक दीपक सिनेमा, लुधियाना ( मन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 

मधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि बस सम्पत्ति 
में हितवद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० . . . .. . . . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर का कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निःश सं० अमृतसर जालंधर एपी - 1299/ 74- 75--- यतः 
मुझे , डी० एस० गुप्ता , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मख्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
पौर जिस की सं० धरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10812 
मार्च 1974 लिखा है , जो वस्ती शेख , जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध मनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
मधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण मधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 1974, मार्च को पुर्वा 
चित सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति 
फल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
भौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्योक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) थे. 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गयाहै । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुफर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती गांव वस्ती शेख में , जालंधर, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 10812 मार्च 1974 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी 
जालंधर मे लिया है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहरः 


अतः अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
अपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवद्ध 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज का कार्यालय , अमृतसर 

अमृतमर , दिनाक 28 सितम्बर 1974 
निदेश स० ASR/Phg/ AP-1292/ 74- 75---- यत मुझे 
डी० एस० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2268 
मार्च 1974 लिखा है , जो फगवाडा गरबी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फगवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 मार्च 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विस्लेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुत्य , उसने दृश्यमान प्रतिपल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिपल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
यास्सधिक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरका के दायित्य में घमी करने या उससे बचने 

के लिए सुपर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी पिसी श्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही क्यिा गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यत . प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो मे पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए गए है । 

प्रतः अब , धारा 269- ६ के अनुसरण में , मै , प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 268- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 
( 1 ) गुरदेव मिह पुत्र गुरबक्श सिंह वासी गमपुर मुनग 

जी० ए० प्राफ श्री गुरमीत मिह पुत्र पाल मिह वासी 

पालाही ( अन्तरक ) 
( 2 ) सुखदेव मिह पुत्र चनन सिह बासी भूलर्थी निरवर 

सिह पुत्र गम लोग , भादल त० फिल्लौर ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषधि बाद 
मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे 

किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
__ _ एतद्द्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , ओ मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती फगवाडा गरवी , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 
2 268 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीका अधिकारी फगवाडा मे लिखा 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज, अमृतसर 


तारीख 28 मितम्बर 1974 


मोहर 


- 


- 


- 


- 
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( 1 ) प्रेम चन्द्र टन्डन ( अन्तरक ) 
आयकर भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2) अबुल हसन अन्सारी ( अन्तरिती ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो: 
अर्जन रेंज लखनऊ 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
लखनऊ,तारीख 10 अक्टूबर 1974 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
निदेश सं० 26-ए/ मर्जन -~- यत : मुझे के० एन० मिश्रा 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
सहायकर आयकर आयुक्त आयकर अधिनियम , 1961 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पौर जिसकी सं० बी - 739 है जो , महानगर हाऊसिंग स्कीम , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन- किसी 
लखनऊ में स्थित है ( पौर उमसे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण 

अन्य ध्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रूप से , वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लखनऊ 

में किए जा सकेंगे । 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 2- 3- 1974 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों , यदि 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 

स्पष्टीकरण: - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

उस भध्याय में दिया गया है । 
के अन्सरक के दायित्व में . मी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बमाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 

एक किता प्लाट जिसका नं० बी - 739 तथा क्षेत्रफल 9840 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती तारा प्रकट वर्गफुट है , महानगर हाउसिंग स्कीम, लखनऊ में स्थित है । 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 

के० एन० मिश्रा , 
और यतः, भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सक्षम प्राधिकारी 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित विए गए है । 

मर्जन रेंज , लखनऊ 
अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं, आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 

तारीख : 10- 10- 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

मोहर : 


अनुसूची 
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प्ररूप आई०टी०एन० एस० - - - - - - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 19 अक्तूबर 1974 
निर्देश सं० ए० एस०आर०/ एफ० डी० के ०/ ए० पी०- 1359/ 
74- 75 - - पत : मुझे पी० एन० मलिक , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीम सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है मौर 
जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 3717 मार्च 1974 में लिखा है । जो भोलवाला रोड 
फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1974 मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने के कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है: 


( 1 ) श्री देश राज, कशमीरी लाल मार्फत मैसर्ज प्रीतम 
सिंह, जोगिन्द्र सिंह पुरानी गंदम मारकीट , लुधियाना । ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री कृष्ण कुमार पुत्र लाल चन्द, सुरिन्द्र कुमार पुन 
राम नाथ जग्गन नाथ पुत्र परभाती राम बलिन्द्र सिह पुत्र 
महिन्द्र सिह मार्फत कृष्ण कुमार जगदीश लाल पुरानी गंदम 
मार्कीट फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरीजानता है कि 
सम्पति में हितवद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी एक व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उषत स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, माक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण:- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में ययापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्त रफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी बि सी आय या विसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धमकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती मारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और अत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
* अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
गये है । 

अतः अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


धरती का टुकड़ा भोलवाला रोड़ पर फरीदकोट जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3717 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
मधिकारी, फरीदकोट में लिखा है । 

पी० एम० मालिक , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ), 

मर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 19 -10- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन०एस० --- -- -- 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- y ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
कार्यालय अर्जन रेज दोन बम्बई 


दिनांक 16 अक्टूबर 1974 
निर्देश सं० प्र० ई० 2/ 99 2/ 2218/ 74- 75 - - यत : मुमे 
वि० र० गुप्ते प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
पौर जिस की सं० प्लाट न० 26, जुहू, विलेपार्ले रेटह० स्कीम के 
प्लाट नं . 4/ 1 का अंश है , जो जह में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 22 - 3- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
मही किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


( 1 ) सरदुलसिंह उदयसिंह माहिदा ( अन्तरक ) 
2 ) श्री सदुलेराय रतीलाल मेहता और विनोद दुलेराव 

मेहता ( अन्तरिती ) 
( 3 ) श्रीमती कांचनलक्ष्मी दुलेराय मेहता कुमार पोरेन 
दुलेराय मेहता ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियों शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वार 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्रक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैग के अधीन सूचना दी गई है , 
प्राक्षेपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
वे सभी टुकड़े या कृषि भूमि का भाग या जमीन जो गांव जुहू 
दक्षिण सालसट तालुका, जिला बम्बई उपनगर रजिस्ट्रेशन उप -जिला 
वान्ना , माप मे 1460 वर्गगज अर्थात् 1220 . 70 वर्गमीटर या 
भासपास , जिसका प्लाट नं० 4/ 1 का प्लाट नं० 26 जहगांव , 
पाले विकास योजना में स्थित है और घिरा है : पूर्व की ओर से 
मंशतः प्लाट नं0 32 और 33 द्वारा , पश्चिम की मोर से 100 फट 
मार्ग द्वारा, उत्तरकी पोर से .4/ 1 का प्लाट नं0 27 वारा और 
दक्षिण की ओर से 4/ 1 का प्लाट नं0 25 और एस० नं0 70 डी का 
भाग, जुह गांव और जिसकी सीमा रेखा संलग्न प्लान में लाल रंग 
से खींची गई है । 

वि० र० गुप्ते , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज दोन बम्बई 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या क्सिी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्ह भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट मही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


और यत: आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं प्रायकर प्रधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों , अर्थात : 


तारीख : 16 अक्तूबर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


प्रमतसर , दिनाक 28 सितम्बर 1974 


निर्देश सं० ए० एम० आर०/जे यू एल / ए आर -1312/ 
74- 75/ :-~~-यत .,मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित माजार मत्य 25, 000/ - १० से अधिक और 
जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिम्दीकृत विलेख न० 10634 
मार्च, 1974 में लिखा है , जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 


1. कर्म सिह मान पुत्र स० वसत सिह मान, 389 लाजपत 
राय नगर , जालधर । 2 स्वर्ण सिह जोहल पुत्र लाभ सिह , शानी शंकर , 
सिह पुत्रवल मिह , न निहाल मिह पुत्र गोपाल सिह , जागीर सिह पुत्र 
प्रतापसिह मार्फत मैनेजमैट आफिस, दिलकुशा मार्कीट , जालघर । 

( अन्तरक ) 
2. दविंदर मिह पुत्र लाहौरा सिह वासी मसूरी (य० पी० ) । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमती/कुमारी जैसा कि न० 2 पर है ( वह ध्यमित 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

5. श्री श्रीमती कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे मचि 
रखता हो ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
वह संपत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, माक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त पायो और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 मे यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय मे दिया गया है । 

मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


भोर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही को शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


___ 1/ 5 भाग दुकान न० दिलकुशा मार्कीट , जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10634 , मार्च, 1974 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी , जालधर मे लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , अमृतसर । 


अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
9. - 376GI/74 


तारीख : 28 नितम्बर , 1974 
मोहर 


7242 THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30, 1896 ) [ PART III---SEC. 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० 

( 2 ) जिनिंदर सिंह पुत्र सुच्चा सिह वासी जालंधर । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( प्रन्सरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
मारा 269- 4 ( 1 ) फे प्रक्षीम सूचना 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
भारत सरकार 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, प्रमतमर 
अमृतसर, दिनांक 28 मिनम्बर 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिये 
निदेश सं० ए एस आर/जे यू एस / एपी/ 1284/ 74- 75 -~ यतः , 

एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
मुझे डी० एस० गुप्ता , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो :- - 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
‘विपास करने का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर सूचना की 
जिसका जमित बाजार मूल्य 25 , 000/- २० से अधिक है मौर 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10 363 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
मार्च, 1974 लिखा है , जो सतकरतार नगर , जालंधर में स्थित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इमसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन किसी 
मार्च पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्तासरी के पास लिखित 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेख 

में किए जा सकेंगे । 
के अनुसार अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

एसद्दारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक भौर यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर मन्तरिती 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख भीर स्थान 
( मन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

जिसने एसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती के 
कषित नहीं किया गया है :- -- 

दी जाएगी । 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय को बाबत आयकर 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गा 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

होगा । 
( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 

भधिनियम , 1961 ( 1961 का मध्यार 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

20-2 ) मे यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा 

ओ उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और प्रतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय :01. के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती, सत करतार नगर , जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 10363 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
जालंधर में लिखा है । 


अतः अब , धारा 268- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1061 ( 1961 का 43) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् . - - 

( 1 ) लै० कर्नल दीदार सिंह पुत्र काहन सिंह पुत्र केसर सिंह , 
631- बी न्य प्लासिया , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 


तारीख 28- 9- 74 
मोहरः 


डी० एम० गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , प्रमतसर 


( 1 ) श्रीमती इंद कौर पुनी जवाला सिह वामो जंडवाला 
वासी चढ़त सिंह । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नद्य मिह पुत्र धर्म सिह , जवाला चढत सिह 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षारी जानता है ) 
( 4 ) कोई ब्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 


ममतमर, दिनांक 28सितम्बर 1974 


( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :--- - 


निदेश म० ए०एस०पार० /मलोट ए०पी० -1267/ 74- 75 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
मौर जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख मे० 
2456 मार्च 1974 मे लिखा है, जो . . . . . . . . . .में स्थित 
है ( और इसमे उपबद्ध अनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट मंडी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मृत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिमात अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( भन्सरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से मथित नही किया गया है :- ~ 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
धौर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) फे 
मध्याय 20-2 के पाब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः- - 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2456 मार्च 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मलोट मडी में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

मक्षम अधिकारी 
तारीख : 28मितम्बर 1974 महायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - ~ 
भायफर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश से० ए०एस० प्रार०/जेय एल / एपी/ 270/ 74- 75 - - 
पतः,मुझे डी० एस० गुप्ता सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी स० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
10884 मार्च 1974 लिखा है, जो लक्ष्मीपुरा, जालंधर में 
स्थित है ( और इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीष तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- फ के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अटार्नी प्राफ श्री विदरलाल सोंधी पुत्र हरकिशन लाल वासी 
सालिग निवास , लक्ष्मीपुरा , मोहल्ला जालंधर अब वी - 55 
. सर्वोदय एनकलेव, नई दिल्ली - 17 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विशन सिंह पुत्र चंदा सिंह पुत्र छुल्ला सिंह 
गांव डाकखाना गदहा त० नकोदर अब वासी 292 मोहल्ला 
लक्ष्मीपुरा , जालंधर । 

( मन्तरिती ) 
( 3 ) 

जैसा कि नं0 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 
अधोहस्ताक्षारी आनता है ) 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रश्चि 
रखता हो । ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

जाता है कि वह सम्पत्ति में हितबन है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति धारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में दिए गए आक्षेपो , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो भायम र 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 मे यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान नं० 29 2 मोहल्ला लक्ष्मीपुरा जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10884 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 


अतः अब धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 को 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : - -- 

( 1 ) जतिंदर सोंधी पुत्र श्री विदर लाल सोंधी पुत्र 
हरकिशन लाल सीधी वासी बी - 1 जो मानक नगर , लखनऊ 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - --- ----- - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


__ 1. तारा सिंह पुत्र जवाहर सिह पुत्र जेठा सिंह एन० बी० 
291 लक्शमी पुरा , जालंधर 

( अन्तरक ) 
2 . श्री तिलक राज पुत्र राम रक्खा मल पुत्र चतर सिंह 
6 जी० एन० स्ट्रीट , मद्रास मार्फत श्री विनोद कुमार उसका भाई । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्तिजिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रक्खता हो ( वह ब्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज अमृतसर 

का कार्यालय 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 


अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० ए० एस० आर० / जुलाई/ए० पी०- 1287/ 74- 75-- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी स० धरती जैमा पि. रजिस्ट्रीकृत विलंख नं0 10851 
मार्च 1974 लिखा है, जो प्रीत नगर, जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपाबा अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्वीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्वीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का , पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
रक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, माक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
आर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
मोर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) के अध्याय 20 -2 के पाब्दों में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण 
मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, पारा 269भा के अनुसरण में , में , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


अनुसूधी 


धरती प्रीतनगर जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10851 माच 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी 
तारीख : 28- 1- 74 महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर: 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
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आयकर अधिनियम , 196 ] ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


___ 1. चलदरवाली विधवा श्री नाशू सिंह उर्फ हा ९ मा 
चागर खेड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री फकीर चन्द पुत्र गिरधारी लाग्न पुत्र लिखमा 
राम मार्फत गिरधारी लाल और किसन कुमार विजय कुमार 
पुत्र लिखमा राम मार्फत लिखमा राम वामी चांगर खेगा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


कार्यालय सहायक आयकर आयात (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमतसर 


अमतमर , दिनाक 28 सितम्बर 1974 


निश स० ए०एम०पार ०/ एफ० के ० / ०पी०- 1265 / 
74 . 75 - यत., मझे , डी० एम० गुप्ता आयकार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिमकी सं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
5535 मार्च 1974 में लिखा है , जो फाजिलका में स्थित 
है ( और इससे उपाबब अन्सूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फाजिल्का में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्सरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
फार धेने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उसमे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों योर पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 5535 मार्च 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिल्का में लिखा है । 


और गत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के 
भर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिचित किए गए हैं । 


डो० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्ज । रेंज , अमृतसर । 


तारीख : 28 सितम्बर , 1974 


अतः अब , धारा 264- ग के अनुसरण में , मै आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


मोहर : 


1 


3 


. . . .. 
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( 1 ) श्री विरमा मिह पुत्र नावा मिह पुत्र मा मिह 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

वासी भगवान पुरा । 

( 2 ) श्री ग रमेहर सिंह पुन फौजा मिह पुत्र केहर सिंह 
269- घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

वासी भगवान पुग । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जमा कि न० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिमक अधिभोग में 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
मर्जन-रेज अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
अमृतसर , दिनाक 28 सितम्बर 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति 
निदेश स० ए०एम०पार० / मलोट/ ए०पी० -1266/ 74 - 75 - - 

में हितवर है ) 
यत : मुझे डी० एम० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
पोर जिसकी स . धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
2281 मार्च 1974 लिखा है, जो मलोट में स्थित है 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना को 
( नौर इससे उपावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलोट मडी में भारतीय 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति । मे से 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
1974 मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कम के दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 

में किए जा सकेंगे । 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
से उफ्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया 

जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप 
गया है : 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पवो का , जो आयकर 
को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी बारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अमसूची 
के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 2281 मार्च 1974 
और यत , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मलोट मडी में लिखा है । 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एम० गुप्ता 
कार्यवाही शुभ करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सक्षम प्राधिकारी 

महायक प्रापकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अत ., अब धाग 264- घ के अनुमरण मे , मै , आयकर अधिनियम , 

पर्जन रेज अमनमर । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) सारीख 28 मितम्बर 1974 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात - - 

मोहर . 
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आयफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, अमृतसर 
प्रमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 


निर्देश सं० ए०एम०प्रार / जेयूएल / एपी -1 272/ 74- 75- - 
यतः, मुझे सी० एम०गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है, और 
जिमकी सं० घरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 10 158 मार्च 1974 लिखा है, जो मोसा सिह नगर , 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपायख अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 , मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( भन्सरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 


( 1 ) श्री परमानद , किशन पद पूर्व कर्म चंद पुत्र किरपा 
राम 98- 99 न्य ग्रीन मार्कीट, जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मिसेज मतिदर जीत कौर पत्नी मेजर नरशे र सिंह 
और मिस सुईमार कौर पुत्री स्वर्गीय गुरनाम सिह मार्फत 
गुरशेर सिह वासी 696 माडल टाऊन , जालंधर । 

( मन्तरिती ) 
( 3 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी जैसा कि नं0 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 

अधोहस्ताक्षारी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह सम्पति में हितवद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन कों 
एतद्वारा कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो: --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा . 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 


प्लाट नं0764 मोता सिंह नगर . जालंधर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख न० 10158 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गप्ता 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
मोहर : 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज अमृतसर । 


मतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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मम्म 
प्रारूप आई० टी० एन० एस० - -- --- - - 

1. श्री अजैव सिंह पावि पुत्र गोपाल सिंह वासी महमूद 
कंग । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2. बलजीत मिह प्रादि पत्र जंग मिह महमद कंज । 
धारा 289 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

( प्रस्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 जैसा कि न 2 पर है 

वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता 
कार्यालय सहायफ मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अगंन रेंज , अमृतसर 

+ कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता है 

___ वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर, 1974 

वह सम्पति में हिसवद है 
निदेश सं० ए०एस०पार० / Malant /ए०पी०-1264/ 74 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के लिए 
75 - यत :, मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
( 1961 का 43 ), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति , आक्षप यदि , कोई हो , तो : - ~ 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी मं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
2268 मार्च 1974 लिखा है, जो में स्थित 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय , मलोट मंडी में भार 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1974, माचे को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

तामील से 30 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
से कथित नहीं किया गया है :-- -- 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

__ _ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1966 1 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20 - क में यपापरिभाषित है, वही अर्थ 
को जिन्हें भारतीय आय -फर अधिनियम , 1922 

होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2268 मार्च 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मलोट मंडी में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

डी० एस० गुप्ता , 
अध्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

मक्षम प्राधिकारी. 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

प्रर्जन रेंज, अमृतमर । 
अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 

तारीख : 28 सितम्बर , 1974 
1061 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . ~ 

मोहर : 
10 - 376 GI/ 74 


7250 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21 , 1974 (AGRAHAYANA 30 , 1896 ) [ PART 111 - Sąc , 1 
प्ररूप वाई०टी० एम० एस 

( 1 ) श्री हरमान सिंह प्रादि पुन मंद सिंह वासी ओ 

सिंधा । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री गुरवक्श सिंह पुत्र केहर सिंह वासी वुर्जासिंधौ । 
भारत सरकार 

( मन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3) जैसा कि . 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

अधोहस्तामारी जानता है ) 
__ अमतसर,दिनांक 28 सितम्बर 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश सं० ए०एस०मार०/ मलोट/एपी०- 1268/ 74-75 -- 

(वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षारी 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 

जानता है कि वह सम्पनि में हितवद्ध है ) 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोस्त सम्पत्ति के अर्जन के 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 
पोर जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में० 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो -- 
2483 मार्च 1974 लिखा है, जो . . . . . . . . . . . में स्थिति 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ( मोर इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से पणित 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मलोट मंडी में भारतीय 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
1974, मार्च 

फिसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
की गई है और मुझे यहविश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

मन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

में किए जा सकें । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

एतधारा यह भधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :-- - 

कोई हों, की सुनवाई के लिए सारीष और स्थान नियत किए 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत बायकर 

माक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के भन्तरिती को दी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन एतदद्वारा भागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; भौर/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1951 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया भामा किया जाना चाहिए था , छिपाने 

मनुसूची 
के लिए सफर बनाना , 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत घिलेख नं० 2483 मार्ष , 
मौर यतः मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मलोट मंडी में लिखा है। 
अध्याय 20 -फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करमे के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
अत :, अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सारीख : 28-10-74 महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 

मोहर : 

मन रेंज अमृतसर । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्मलिखित म्यमितयों , अर्थात : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- --- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 थ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती प्रतीम कौर पत्नी पर्नन्न मंजीत सिंह 
300 - पार० एम० टी० जालंधर । । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्रीमती पलविदर कौर पत्नी कलजीत सिह 300 
एम०टी० जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
जैसा किन० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 

अधोहस्ताक्षारी जानता है ) 
कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिसके बार में प्रधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि मा तत्संबंधी ध्यमितयों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर ,दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० प्रार० जुलाई/एपी- 1269/ 74- 75--- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
धायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत पिलख नं0 10 327 
मार्च 1974 लिखा है, जो . . में स्थिति है ( पोर 
इससे उपावर अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च, 1974 
को वोक्त समितिबाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया मया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करमे या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

आना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर मे किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसमे ऐसा आक्षेप 
किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने मान के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जी आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10 327 मार्च 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 288- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
ताजीख : 28 सितम्बर 1974 सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर 

अजेन रंज अमृतसर । 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - ---- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 


निदश सं० ए०एस०मार० / ए०पी०-1263/ 74- 75 - ~ यत , 
मझे, डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम 1961, ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सभम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० मे अधिक है 

और जिसकी सं० धरमी माल रोड पर , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 4045 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर शहर में 
लिखा है , जो माल रोड , अमृतसर में स्थित है ( और इनमे 
उपाबाद अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्वीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , अमतसर शहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसमे दश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि भन्तरक और अन्तरिती के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उस अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 


1. श्री लखवीर साहनी पत्नी सतवंत सिंह , सोहन हूँ 
पुत्र जवाहर सिंह, 39 लारैम रोड, अमृतसर । ( अन्तरक ) 

2 श्री विशन सिंह पुत्र श्री सता मिह मार्फत टिप टाप 
डाई क्लीनर्ज , राम बाप, अमृतमर । ( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि न० 2 पर है । । 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
4 कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 
वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिय एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उम्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , मो :-- 
( क ) इस सूचना के राजपन मे प्रफाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अभ्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत भायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उमसे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी फिसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 मा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिमाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यत : आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अनुसूची 
धरती माल रोड अमृतसर में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 4045 मार्च 1971 को रजिस्ट्रोकर्सा अधिकारी, 
प्रमतसर शहर में लिखा है । 

डी० एस० गप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
सारीख : 28- 9- 1974 
मोहर : 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1861 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


मा . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी० एन० एस० - ----- -- 

( 1 ) श्री भगवंती रविंदर कुमार दलीप कुमार 85 सिविल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

साईन्स , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती लीली देवी पत्नी सुखदेव वासी मरोवाली 

नसील गढ़शंकर मार्फत श्री डोगर सिह मल्ली । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) 

जैसा कि नं . 2 पर है । 
कार्यालय सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

अधोहस्ताक्षारी जानता है ) 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि 

रखता है । ( वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षारी 
निर्देश सं०ए०एस०मार०/ जेएयूल/एपी -1271 / 74- 75 -- यतः , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हिसवत है ) 
मुझे डी० एस० गुप्ता सहायक 
आयकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) मायकर अधिनियम , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ष के अधीन 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्या 

उक्त सम्पत्ति के अर्जम के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : -- 
बर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
10 406मार्च 1974लिखा है, जो पोलिस लाईन रोड , जालंधर 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि माद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन 1974, मार्च 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि 
उसके दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने एसा आक्षेप किया है 
( अन्तरितियों ) के बीच लय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पारतविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत मायकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बमाना ; 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
और/ या 

20- 2 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा, 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

सम्पत्ति प्लाट नं० 3 और 4 पर पोलिस लाईनस 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

रोड , जालंधर, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में0 10406मार्ष 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

डी० एस० गुप्ता , 
और यसः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

सशम प्राधिकारी , 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

___ अर्षन रेंज , अमृतसर 
यतः, भय, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिः 

तारीख : 28 सितम्बर 1974 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - 
भायकर मधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की पारा 

288-4 ( 1 ) के अधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर, 
ममृतसर , दिनांक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश सं० ASR | Jul | AP - 1311/ 
74- 75 : - - यत , मुझे डी० एस० गुप्ता मायकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को पह 
विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10 
682 , मार्च, 1974 लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को 
प्रोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्निलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है:- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनामा ; और/ या 


2. स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह, ज्ञानी शंकर सिंह पुत्र 
वल सिंह मौनिहाल सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, जागीर सिंह पुत्र 
प्रताप सिंह मार्फत मैनेजमैट आफिस , दिलकुशा मार्कीट , जाल 
न्धर । 

( अन्तरक ) 
3. जसपाल सिंह पुत्र लाहौरा सिह, वासी सीकरी बाजार , 
मांसी ( यू० पी ) । 

( अन्तरिसी ) 
____ 4. श्री / श्रीमती कुमारी जैसा कि न ० 2 पर है (वह व्यक्ति 
जिसके अधिभोग में अधीहस्ताक्षरी जानता है ) 

5. श्री / श्रीमती/कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रूचि 
रखता हो ( वह व्यक्ति जिसके बारे में मधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
समत सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेपे, यदि कोई हो तो: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिस्चित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पनि के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितो को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , माक्षेपों 
की सुनवाई के समय सने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पदीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- फ में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती रा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और यसः मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
पध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिषित किए 


अनुसूची 
1 / 5 भाग दुकान मा० 9 ए० दिलकुशा मार्कीट , जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख म . 10682 मार्च, 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी जालंधर में लिखा है । 

( डी० एस० गुप्ता ) 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 


मतः पब , बारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अत:- - 


तारीख : 28 सितम्बर , 1974 


मोहर : 


1 . कर्म सिह मान पुन घसंत सिंह माम , 389 लाजपत 
मगर, जालंधर । 


( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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प्ररुप माई०टी० एन० एस० . . . . 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का .: ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 


निर्नेश स०ए०एस०पार/ जे यू एल /एपी- 1273, 74- 75 - - 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उधित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10593 मार्च 1974 लिखा है, जो राय बहादुर बद्री वास कालोनी 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालघर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1008 का 16 ) 
के अधीन 1974, मा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्सरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
सेकषित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


( 1 ) श्रीमती शान कोर पत्नी करतार सिंह सेवक जी० ऐ० 
फारसरूफ ऐण्ड माफ करतार सिह पुत्र प्रताप सिष्ठ 391 लाजपत 
नगर, जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती हंसा देवी पत्नी स० ग्रदेव राम बग्गा 
वार्सवालिना दोबावा त० जालंधर । 

( अन्सरिती ) 
( 3 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी जंसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षारी जानता है ) 
( 4 ) श्री/ श्रीमती /कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में 
चि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितवद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अमन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी भवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवट किसी 
अम्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए आ सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाऐंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों फा , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित है, व 
होगा , जो उस अध्याय में किया गया है । 


( 4 ) ऐसी किसी भाय या धन या अम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- फर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1981 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्तरकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


भौर मत : आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के मधान निम्नलिखित व्यक्सियों , अर्थात : 


अनुसूची 
प्लाट नं0 38 भार०बी० बड़ी दास कालोनी जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10593 मार्च 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 

सइम प्राधिकारी 
मोहर : 

सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतसर । 
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प्रारूप आई०टी० एम० एस० --- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 की 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 


निदेश सं०ए० एस० आर०/ जुल / ए० पी० - 1286/ 74- 75- - 
यत. मुझे डी० एस० गुप्ता, 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन समम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 10802 मार्च 
1974 लिखा है, जो प्रीत नगर जालंधर में स्थित है ( मोर इससे 
उपावट अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफस से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्सरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की भारत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर मनाना ; और/ या ; 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मन्य मस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 63 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


( 1 ) तारा सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह लक्शमी पुरा , 
जालंघर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती करतार देवी पत्नी राम रक्खा मल पुत्र चतर 
मिह , ई० बी० 171 काजी मोहल्ला , जालंधर । ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
मे अधोहस्ताक्षरी मानता है ) । 

( 4 ) कोई म्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( यह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितवट है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो . .. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में मिए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितो को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भोर यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती, प्रीत नगर जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10802 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में 
लिखा है । 


अतः, मब, धारा 289भा के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- -- 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


तारीख : 28- 9-74. 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० -- - - - - - 


( 2 ) श्री हरभजन सिंह, पाल सिंह पुत्र ऊजागर सिंह पुन्न 
मिशन मिह भंडाल त० नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उम्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) अर्जन रेज, अमृतमर 

अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर जाल०/ ए० पी०- 1281/ 4- 75 --- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 

आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10517 
मार्च, 1974लिखा है , जो मकसूदपुर जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयफर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के भध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण -:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथा परिभाषित हैं , वहीं अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती मकसूदपुर जालंधर में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 10571 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिधारी आलधर 
में लिखा है । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
मियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


पी० एस० गुप्ता, 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 


( 1 ) सरदार सिंह पुत्र हरनाम सिंहपौर नंद कौर पत्नी 
जीवन सिंह वासी रैयया जिला जालंधर । ( अन्तरक ) 
11 - 3769/ 74 


तारीख : 28- 9 - 74 
मोहर : 
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( 1 ) श्री तरलोक सिंह पुत्र थाऊ सिंह जी० ए० प्राध 
हरमिंदर सिंह, वासी 48 1 एल माडल टाऊन , जालंधर ( अन्तरक ) 

( 2 ) कर्नल गुरदियाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी वस्ती 
वाबा खेल चमन लाल पानंद पुत्र स्वर्गीय लाला हरदियाल मंडी 
फैटन गंज , दलीप कुमार विग पुत्र श्री भीम सेन विग और श्रीमती 
भागवंती विग पत्नी श्री भीम सैन विंग मैसर्ज चौधरी हाऊसिंग 
पारगेनाइजेशन , सेंट्रल टाऊन , जालंधर मार्फत श्री राज कुमार 
चौधरी मैनेजिंग पार्टनर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके 
अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितघन 


प्ररूप बाई०टी० एन० एस . -- - - - - - 
नामकार अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर , दिनाक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर/ जुल ए० पी०. 1278/ 74- 75 - - यत : , 
मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
घिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10630 
मार्च, 1974 लिखा है । जो किंगरा, जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपावत अनुसूची में पोर पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से. ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
दीप तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , ती :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा: 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा माक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा प्रागे यह मधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और / या ; 


( 8 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


बोर यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती , किंगरा जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10630 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 अर्जन रेंज , अमृतसर । 
मोहर: 


मतः, अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1361 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
कधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) गुरचरण सिंह पुत्र तरलोक सिंह 481, ऐल माउल 
टाऊन , जालंधर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कर्नल गुरदियाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह, चमन लाल 

हरदियाल रविंदर कुमार दलीप कुमार पुत्र श्रीमती भागवंती 
पत्नी श्री भीम सन , मैसर्ज चौधरी हाऊसिंग पारगेनाईजेशन 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवस 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमतसर दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर/ जुल/ र०पी०- 1279/ 74- 75 
यतः, मुझे डी० सी० गुप्ता , प्रायकर अधिनियम, 1981, 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
पोरजिसकी सं० घरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 10627 
मार्च, 1974 लिखा है, जो किंगरा, जालंधर में स्थित है ( पौर 
इससे उपावन अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालघर में मारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) मीर अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अभ्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया 
गया है: --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुफर बनाना ; मौर/ या 
( ख ) ऐसी पिसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें मारतीय प्रायफर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
के लिए सुकर बनामा । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उमस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्त्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पति में हिसबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिवित में 

किये जा सकें । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थापर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए पापों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20-क मैं यथापरिभाषित है, वही 
प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मौर यतः, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 
के अध्याय 20- के 20 शब्दों में पूर्णोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 

अतः अब, धारा 288-ग के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


मनुसूची 
धरती किंगरा, जासंघर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख २० 
10627 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 28- 9-74 
मोहरः 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमतसर 
अमृतसर , दिनाक 28 मितम्बर, 1974 
निदेश ASR/JUL/ AP- 130917 1- 75 - . -यतः, मुझे 
पी० एम० गाता प्रायफर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी म० म - पत्ति , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 10 
726 मार्च, 1974 लिखा है , जो दिलकुशा मार्कीट , जालधर 
मे स्थित है ( और ममें पाबद्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के वार्यालय , जालधर मै भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरको ) 
और अन्तरितो ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीम 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , भायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -7 की । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भातः - - 

1. कर्म मिह मान पुत्र बमन मिह मान , 389 लाजपत नगर , 
जालधर स्वर्ण मिह जौहल पुत्र लाभ मिह , ज्ञानी शकर सिह पुत्र 


वल सिह , तौनिहाल सिह पुत्र गोपाल मिह जागीर सिंह पुत्र प्रताप 
सिह मार्फत मैनेजमेंट आफ्सि , दिलकूशा माकीट , जालधर । 

( अन्तरक ) 
2. लाहौरा सिंह पुत्र गुरदियाल सिह वासी विलगा त० 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 श्री / श्रीमती कुमारी जैमा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4 श्री / श्रीममी/कुमारी कोई व्यक्ति , जो सम्पत्ति में त्रि 
रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति मे हितवद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
1/ 5 भाग दुकान न० ए० दिलकुशा मार्कीट, जालघर , 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत श्लेिख न० 10726 मा . , 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जलधर मे लिखा है । 

( डी० एस० गुप्ता ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । ) 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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प्ररूप आई०टी० एन. एस . - - --- --- 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज - अमयसर 
अमृतमर , दिनांक 28 सितम्बर, 1974 


( 1 ) बखशीश गोपाल पुत्र ला० शंकर दास गाव शेखपुर । 
( 2 ) श्री लाहौरी राम पुत्र ला० देस राज मार्फत लाहौरी राम 

अवतार कृष्ण , मण्डिी कपूर थला । 

वीरभान पुत्र सीता राम द्वारा लाहौरी राम कपूरथला 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जामता है कि वह 
सम्पति से हितवद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :-- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नवेश सं० ए०एस०आर० के०पी०एल० ए०पी० -1336/ 74- 75 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2876 
मार्च 1974 मे लिखा है, जो शेग्नपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अम्सरफ 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त 
रण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( फ ) अन्तरण से हुई किसी आय की माबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस भध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती , शेखपुरा में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2876 
मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कपूरथला में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
भध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


मतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , म , आयकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भतिः 


( डी० एस० गुप्ता ) 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अमृतसर । 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 । 
मोहर । 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायफ प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


ममतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 


निदेश सं० ए०एस०पार० /ए०पी०-1337/ 74-75 — यतः , 
मुझे , डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित भाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10984 
मार्च 1974लिखा है, जो तुंग पाई त० अमृतसर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
फम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बात आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुफर ममाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब , धारा 269- 7 के अनुसरण में , में , भायकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2684 
की उपधारा ( 1 ) के मधीन निम्नलिखि व्यक्तियों भात : .. 


( 1 ) श्री वेद व्यास पुन पंडित अनंत राम ब्राहम्ण 

वासी कृष्णपुरा, अमृतसर । ( प्रन्सरफ ) 
( 2 ) श्री राम लाल पुन श्री राम रक्खा मल , गली नं० 5 , 

शरीफ पुरा , । कृष्ण लाल पुत्र मुंशी राम 30, मेवा 
मण्डी , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म अधोहस्ताक्षरी जाता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वाह व्यक्ति जिसके वरे म अधिपस्ताक्षारी जाता है कि वह 
सम्पति म हिाव है ) 
___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हित 
बढ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्सामरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
एतद्दारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के मर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है , तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को वी 
जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1861 का 43) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 
जमीन तुंग पाई अमृतसर मे , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
10984 मार्च 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज अमतसर 
तारीख: 28- 9 -1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-ध ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज अमतसर 


प्रमतसर . दिनांक 28 सितम्बर , 1974 


निदेश सं० अमतसर/एन एस०ए०पी०- 1334/ 74- 75--- 
यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4353 मार्च 
1974 में लिखा है, जो गांव कतारियां में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नवां शहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च, 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है: -- 


( 1 ) श्री प्यारा सिह पुत्र वरियाम सिंह पुत्र छज्जा सिंह , 

वासी कोटला त० गढ़ शंकर । 
( 2 ) केहर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र राम सिंह वासी मुन्ना 

त० नबां शहर । 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे म अधोहस्ताक्षारी जानता 

है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतवृद्धारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध फिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 

एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में ययापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
धरती , गांव कतारियां में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख मं० 
435 3 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवां शहर में 
लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अमृतसर 
तारीख: 28 सितम्बर , 19741 
मोहर : 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


- - - - 


- 


- - 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - --- 

____ 1 कर्म सिह मान पुत्र वसंत सिह मान , 389 लाजपत नगरे, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43) की धारा 269- 1 जालंधर 2 स्वर्ण मिह जौहल पुत्र लाभ मि ह ज्ञानी शकर मिह पुत्र 
( 1 ) के अधीन सूचना 

वलसिह , नौनिहालसिह पुत्र गोपाल मिह जागीर सिह पुत्र प्रताप सिह 
भारत सरकार 

मार्फत मैनेजमेंट ग्राफिम , दिलकुशा मार्कीट , जालंधर , । ( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 चतर सह पुत्र एल० स० औलक वासी कालका जी , 
अजन रे ज , अमतसर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर , 1974 

3. श्री / श्रीमती /कूमारी जैसा कि न 2 पर है । ( यह व्यक्ति , 
निदेश सं० ASR/ JULAR - 1313/ 

जिसके अधियोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
74- 75 

4. श्री / श्रीमती कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि 
-- --यतः, मझे , डी० एस० गाता प्रायकर अधिनियम , 1961 

रखता हो ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
और जिसको स० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
106 3 3 मार्च, 1974लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट , जालघर में 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप से वणित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कायालय , जान घर में भारतीय 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
1974 , मार्च को पुर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल 

किसी अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्त 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दे 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किया गया है: ---- 

किए आयेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

__ एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और / या ; 

प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐमी किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो प्रायकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

___ 1/ 5 भाग दुकान न 9 ऐ० दिलकुशा मार्कोट जालंधर जैसा 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) कि रजिस्ट्रीत विलेख सं० न० 106 3 3 मार्च, 1974 को रजिस्ट्री 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए का अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

टी० स० गुप्ता , 
गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 
अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै प्रायकर अधि 

अर्जन रेज अमलसर । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उप तारीख : 28 सितम्बर , 1974 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति:-- - मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुषप्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 


निदेश सं० अमृतसर एन० एस०ए०पी० -1335/ 74- 75 - - 
यत :, ममेडी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4354 मार्च 
1974 में लिखा है, जो गांव कतारियां में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नवां शहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 क 16 ) के अधीन मार्च 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रसिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : --- 


( 1 ) श्री मलकीयत सिंह पुत्र निर्मल सिंह पुत्र लब्बु राम 

वासी चन्दीली, त० गढ़ शंकर । 
( 2 ) श्री गुरदेव सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र प्रीतम सिह वासी 

मुन्ना त० नयां शहर । 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पनि में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एनद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही मर्य 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर अनाना ; 


अनुसूची 
धरती , गांव कसारियां में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4354, मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नवां शहर में 
लिखा है । 


और यसः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


( डी० एस० गुप्ता ); 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 
मोहर : 


अप्तः, अब धारा 269 -ग के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
12 - 376GI/ 74 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन प्रचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-, अमृतसर 

अमृतसर दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश सं०ए० एस०पार जुलाई /ए०पी०-1274/ 74-75 --- 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - १० से अधिक है 
पोर जिसकी सं० धरती का टुकडा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
मं० 10592 मार्च 1974 लिखा है, जो प्रार० वी० बद्री दास 
कालोनी जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्र अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
मनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथा पूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिपात 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बायत आयकर भधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन करने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अपने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिये सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अमाप 20 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिये 
कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


( 1 ) श्रीमती ज्ञान कौर पत्नी स० करतार सिंह सेक्क 
391 लाजपत राय नगर जालंधर काररुत्व भौर जी० ए० भाद्ध 
करतार सिंह पुत्र प्रताप सिंह । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरदेव राम बग्गा पुत्र मिलखी राम वग्गा वासी 
वालिना वोपाबा, त० जालंधर । ( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा की नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( पह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद् 
द्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( म ) इस सूचना के राणपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1 ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवस 
किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह भधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति को अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्वारा भागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
म्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
wीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधि . 

मियम , 1961 ( 1961 फा43 ) के अध्याय 20-2 में 
यया परिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो इस अध्याय 
में दिया गया है । 


प्लाट नं0 38, मार०बी० पी दास कालोनी , जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10592 मार्च 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जापंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीप : 28 सितम्बर 1974 


अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- 9 की उपवारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


मोहर : 
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प्ररूप 


आई० टी० एन० एस०- - - --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) प्रीतम चंद पुत्र जगत राम पुत्र अट्टरा वासी मानन 

जिला कपूरथला प्रब बस्ती बावा खेल जालंधर ( अन्तरक ) 
( 2 ) रेखा संण्ड (प्रा०) लिमिटेड, जालंधर ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाध 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

दिनांक 
निदेश सं० अमृतसर जालंधर / एपी/ 1288 /74-75 - - अत : 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 /-रु० से अधिक है 
मौर जिसकी सं० घरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विस्लेख नं0 10795 
मार्च 1974 लिखा है , जो बस्ती, दानिशमंदा जालंधर में स्थित है 

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ताअधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिप्त 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के पर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- फ में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


धरती, बस्ती दानिशमंदा जालंधर जमा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 10795 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज अमृतसर 


और यतः प्रायकर अधिनियम , ! 961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रतः अब , धारा 269भा के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- २ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भर्थात : 


तारीख : 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 की 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मेहंगा सिंह पुत्र प्रेम सिंह गांव पासला त० फिल्लौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) गुरनाम सिह उर्फ सुच्चा सिह कश्मीर सिंह पुत्र ठाकुर 

सिंह, पासला त० फिल्लौर ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतमर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जम 
के लिये एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्योक्त व्यक्तियो में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


अमृतसर , तारीख 28 सितम्बर 1974 
निर्देश मं० अमृतमर फिल्लौर / एपी -1293/ 74-75-- -यत: 
मुझे डी० एस० गुप्ता 

आयकर मििनयम, 1961 ( 1961 41 43 ) 
की पारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर समलि जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4650 
मार्च 1974 लिखा है, जो गांव पामला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान शिफल के लिए रजिस्ट्रनबिलख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूरच , उसके दप्यमान प्रतिफहा से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह वा अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तनगा के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जम के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपी , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर एसं व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
जाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुफर बनाना; और या 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
11957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यवित को , जिस पूर्ववर्ती पैरा के अनि सूचना दी गई है, आक्षेपां 
को सनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयक्न शहन्दी और पटो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) पाध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 4650 मार्च 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फिल्लौर में लिखा है । 


और एत . आयकर अधिनियम , 196 ! ( 1951 का 43 ) के 
भध्याय 20 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित दिए गए है : 

भन , म, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं आयकर 
"धिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-0 की 
सपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित त्यषितयों, अर्थात 


डी० एम० गुप्ता 

मक्ष म प्रधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , अमतमर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमनसर , कार्यालय 

अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर , 1974 
निर्देश मं० ASR/ Jul/ AP- 1308/ 74- 75 -~- यत ., मुन , 
डी० एस० गुप्ता , पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है और जिसकी 
और जिमकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10659 , 
1065 8, 106 5 7. 1065 6, 10655, मार्च, 1974 लिखा है, 
जो दिलकुशा माटि , जालंधर में स्थित है ( और ममे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , जालंधर, मैं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 1974, मार्च , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही कया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुपर माना और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
[ 1922 का ( 1 ) ] या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 को 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत ; आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


पुत्र प्रताप सिंह मार्फत मैनेजमैंट आफिम, दिलकुशा मार्किट , जालं . 
धर । 

__ ( अन्तरक ) 
2. अमरजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह पुत्र पूर्ण चन्द , 267 
हरनाम वास - - पुरा जालंधर । 

संतोष कुमारी पत्नी अमरीक सिह पुत्र विशन सिंह , 267 
हरनाम दास पुरा, जालंधर । अमरीक सिंह पुन बिशन सिंह पुत्र 
पूर्ण चन्द 267 हरनाम दास पुरा , जालंधर परमिवन्दर सिंह पुत्र 
अमरीक सिंह पुत्र विशन सिंह , 267 - - हरनाम दास पुरा जालंधर । 

राजिंदर सिह पुत्र अमरीक सिह पुन बिशन सिह 267 , हर 
नाम दास पुरा, जालंधर । 

( अन्तिरिती ) 
3. श्री / श्रीमती कुमारी जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति 
जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी घ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को 
दी जाएगी । 

एतक्षद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही अर्भ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
दुकान न० 4 सी० दिलकुशा माकिट जालंधर जैसा कि रजि 
स्ट्रीकृत विलेख न० 10658, 10659, 10657, 10656 और 
10655 मार्च , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालघर 
में लिखा है । 

( डी० एस० गुप्ता ) 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमतमर । ) 
तारीख : 28 सितम्बर , 1974 
मोहर : 


अत : भब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - ~ 
____ 1 कर्म सिह मान पुत्र वसंत सिह , 389 लाजपत राय नगर , 
जालंधर स्वर्ण सिह जोहल पुत्र लाभ सिह , ज्ञानी शंकर सिंह पुत्र 
बल सिंह , नौनिहाल सिंह पुत्र स० गोपाल सिंह , जागीर सिंह 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस . -- - 
मायकर भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
____ 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 


निर्देश सं० अमृतसर एन०एस०ए०पी०-1333/ 75 - 75 - - 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4352 
मार्च, 1974 में लिखा है जो गांव कोटारीया में स्थित है ( और 
इससे उपाव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नवां शहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिप्स बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक के ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया एसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मैं 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( 1 ) वरयाम सिंह पुत्र छजा सिंह वासी कोटला अटारनी 

सरवन पुत्र सरयाम सिंह गांव कोटला तहसील 
गढ़शंकर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री केवल सिह , सन्तोख सिंह , गियान सिंह पुत्रान श्री 

प्रीतम सिंह गांव मोना ,जिला नवां शहर । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( यह 

व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए मुकर बनाना ; और/ या 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया मया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 


अनुसूची 
धरती , कोटारिया में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4352 
मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकृर्ता अधिकारी नहां शहर में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


( डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 


तारीख: 28 - 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-7 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर, 1974 
निदेश सं० ASR/ Jn ]/ AP/- 1310/ 74- 75 : - - यतः , 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का फारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10 
683 मार्च, 1974 लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट, जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तर्रण के लिए प्रतिफल , 
निम्मलिखत उद्देश्य से उपस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कयिस नहीं किया गया है : 
( क ) भन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुफर बनामा और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आयफर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जामा चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनामा । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अव्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

भत्तः अब, धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 269-9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

1. कर्म सिंह मान पुत्र वसंत सिंह मान 389 लाजपत राय 
नगर , जालंधर । 


2. स्वर्ण सिंह जाहेल पुत्र लाभ सिंह ज्ञानी शंकर सिंह पुत्र 
वल सिंह , नौनिहाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह आगीर सिंह पुत्र प्रताप 
सिह मार्फत मैनेजमैट आफिस, दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
__ 3. मोहिन्दर कौर पुत्री श्री पूर्ण सिह वासी गुरदवारा रोड , 
देहरादून ( यू० पी० ) । 

( अन्तरिती ) 
___ 4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति 
जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

5. श्री श्रीमती कुमारी कोई घ्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि 
रखता हो ( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
उम्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन फी सारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकें । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


1/ 5 भाग दुकान न० 9-ए० बिलकुशा मार्कीट , जालंधर , 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10683 मार्च , 1974 को 
रजिस्ट्रोफर्ता अधिकारी जालंधर, में लिखा है ? 


( डी० एस० गुप्ता ) , 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
तारीख : 28 सितम्बर , 1974 

पर्जन रेंज, अमृतसर । 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - - - 
आयफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. फकीर चंद पुत्र प्रभु दयाल वासी खान खानन जिला 
जालंधर मार्फत श्रीमती प्रीतम देवी सहगल विधवा जमना दास 
वासी 238 कृष्णपुरा जालंधर 

( अन्तरक ) 
2. श्री विज मोहन सहगल पुत्र श्री जमना दास सहगल पुत्र 
मालिग राम वासी 238 कृष्णपुरा जालंधर ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 मितम्बर 1974 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी घ्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध विसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेगे । 


निदेश सं० एएसआर/ जोलाई/ nपी- 1276/ 74- 75 - - यत , 
मुझे , डी० एम० गुप्ता , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 ,011-/ रुपये से अधिक है 
और जिमकी मं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
न० 10313 मार्च 1974 लिखा है, जो पार० बी० बद्री दास 
कालोनी में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर, 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल , से ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हई क्सिी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुझर बनाना ; और/ या 
) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्सर में किए गए आक्षेपो, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थाम मियत पिए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयवत शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट नं0 65 प्रार० बी० वद्री दास कालोनी , जालंधर जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10313 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महा । प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्यात : - - 


तारीख : 28- 9 - 74 
मोहरः 
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( 2 ) श्री / श्रीमती कुमारी 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिमके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो मम्पत्ति में रचि रखता हो । ( वह न्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हिनवद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हों , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध विसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन रचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - अमृतमर 

दिनांक 28 मितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एम० आर० / जलाई/ए० पी० - 1283 / 
74- 75 - - यत : मुझे डी० एम० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269ख के अधील सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी म० धरती जगा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10 423 
मार्च 1974 लिखा है, जो सत करतार नगर , जालधर में स्थित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुगृची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके पश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
पौर यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे मन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई मिसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; मोर या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 - 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
मोर यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के 20 शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के पारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

( 1 ) लै० कर्नल दीदार मिह पुत्र काहन मिह पुत्र केमर मिह , 
631- बी न्नु प्लासिया , इन्दौर 

( अन्तरक ) 
13 -- 376GI /74 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियस 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा प्रागे यह मधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यमित को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभापित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरता मतकरतार नगर जालधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 10423 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर 
मे लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमतमर 


तारीख : 28- 9- 74 
मोहर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारा 269 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) जन मिह पूव नरनाम मिह 181- ल मादलटोन, 
आलघर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कर्नल गदियाल मिह पुत्र हरनाम सिंह वासी वस्ती 
वावाखल चमन लाल आनंद पुत्र स्वर्गीय लाला हदियाल मी 
फैटन गंज दलीप वूमार विग पुत्र श्री भीम सैन और श्रीमती भागवती 
विग पत्नी भीम मैन विग , मैगज चौधरी हाऊसिंग आर 
गेनाइजेशन मैटल टाऊन , जालधर मार्फत श्री राज कुमार चौधरी, 
मैनेजिंग पार्टनर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा. कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसक अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो मम्पत्ति मचिरखता हो । ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 


कार्यालय सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मन रेंज, अमतसर 


अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एम० पार० / जुल / ए०पी०-1277/ 74- 75 
यतः, मुझे , डी० सी० गुप्ता , मायकर अधिनियम , 
1961, ( 1981 का 43 ) की धारा 269 के अधीम सनम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिमकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 10632 
मार्च 1974 लिखा है, जो किंगरा जालंधर में स्थित है और इससे 
उपावद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप मे बणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी का कार्यालय , जालंधर , में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकत विलेख 
के प्रमुसार अम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्थ , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि मस्तरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण सिबित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बात बायहर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनामा ; और/ या 
( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष भन्तरिती द्वारा 
प्रफट नहीं किया गया पा या किया जा चाहिए 

पा , छिगने के लिए सफर बनाना । 
और यल :, भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - क के शब्दों में पूति सम्पत्ति के मषन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिनिषित 
किए गए है । 

प्रतः प्रय, धारा 269-1 के अनुसरण में , मै, प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नसिमित व्यक्तियों प्रति : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं :---- 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यषिसयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
पाक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 
__ _ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 . का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनसची 
धरती किगग जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलम्र नं० 
10632 मार्च, 1974 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालधर में 
लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
तारीख : 28 - 9- 74 महायक श्रायकर प्राययत (निरीक्षण ) 
मोहरः 

अर्जन रज , अमगसर । 
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- 


( 2 ) श्री राम मूनि पुत्र श्री राम रक्खा पुत्र चतर सिह मार्फत 
डीलाईट रखड इन्डस्ट्रीज , एस्ट्रीयम , ऐरिया जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमके अधिभंग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( बह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रारूप आई०टी० एन० एस० -- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 मितम्बर 1974 
निदेश मं० ए . एम . आर / जुल०/ए० पी०- 1 285/ 74 
75-- - यत , मुझे, डी० म गप्ना , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उषित बाजार मल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है और 

और जिमकी सं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10899 
मार्च, 1974 लिखा है , जो प्रीत नगर . जालंधर में स्थित है ( और 
इमसे उपाबद्ध अनुमूची में नौ र पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालधर में भारतीय र्गजस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
मन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अतरिती को दी जाएगी । 


एसदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यमित को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती प्रीतनगर जालधर, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10899 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर मे 
लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मर द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अत :, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 

( 1 ) श्री ताग मिह पुत्र जवाहर सिह, एन० बी० 291 
लकछमी पुग , जालधर । 

( अन्तरक ) 


डी० एस० गप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , अमृतसर 
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( 2 ) श्री दीदार सिह पुत्र मूला सिह वासी सनीमपुर 
मसांदा, जालंधर । । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 


प्ररूप भाई०टी०एन०एस० - - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा । 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमुतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश स० ए०एस०आर /जे०यू०एल०/ AP- 1282/ 74- 75-- - 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10570 
मार्च, 1974 लिखा है, जो 646, 6 47, माडल टाऊन , जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित 
है ) , रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 , मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दयमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

मापने के लिए सुकर बनाना ; और/ या । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों . अर्थातः - - 

श्री रघवीर सिंह पुत्र नत्था सिह जालंधर जी० ए० आफ 
कुलदीप सिंह पुत्र नत्था मिह वासी जालंधर । ( अन्तरक ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोषत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी आएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता कि हर 
ऐसे व्यक्ति को; जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 

अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति 646- 647 माडल टाऊन , जालधर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलंख नं0 105 70 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमतसर 


तारीख : 28- 9- 74 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री फकीर चंद पुत्र प्रभ दयाल बासी खान खानन 

जिला जालंधर मार्फत श्रीमती प्रीतम देवी सहगल विधवा श्री 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

जमना दास वासी 238, कृष्ण पुरा जालधर । ( अन्तरक ) 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री मिज मोहन महगल पुत्र श्री जमना दास सहगल 

पुत्र सालिग राम 238 कृष्णपुरा , जालंधर । । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3) जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो । ( वह 
अमृतमर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० ए०एस०पार० / ०यू०एल०/ एपी-1275 / 74- 75 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- क के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
पोर जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
नं0 10 314 मार्च 1974 है , जो पार०बी० बद्री दाम कालोनी , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जालंधर , में स्थित है ( पोर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 

अवधि बाद में समाप्त होसी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन 1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

बट किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

आक्षेपों , यदि कोई हों, की मुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
फपित नहीं किया गया है : 

दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : ---इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जामा 

प्लाट नं0 64 आर० बी० वद्री दाम कालोनी , जालंधर , 
चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अंसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10314 , मार्च 1974 को 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है । 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

डी०एस० गुप्ता , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी , 
किए गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
___ अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेज , अमृतसर 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

तारीख : 28सितम्बर , 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - 

मोहर : 
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( 2 ) कर्नल गुरदियाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह वासी बस्ती 
बाबा खेल चमन लाल पानंद पुत्र स्वर्गीय लाला हदियाल, मंडी 
फेसन गंज दलीप कुमार विग पुत्र श्री भीम सैन और श्रीमती 
भागवती विग पत्नी श्री भीम सैन विग , मै मर्ज चौधरी हाउसिंग 
पारगेनाईजेशन , मैट्रल, टाऊन जालंधर मार्फत श्री राज कुमार 
चौधरी ; मजिग टायरेक्टर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबल 


___ को यह सूचना आरी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि पाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 

विम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतमर, दिनांक 28 मितम्बर, 1974 
निदेश सं०ए०एस०आर० /जल० / १० पी० - 1280 / 74 - 75 - - 
यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 10626 
मार्च, 1974 लिखा है , जो किगग जालंधर में स्थित है 
( और इसमे उपावद्ध अन् सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है, 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है: 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269- क अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 

( 1 ) तरलोक सिंह सच्चर पुत्र थाऊ सिंह जी० ए० प्राफ 
हर्गमदर सिंह वासी 48 1एल० माडल टाऊन , जालधर ( अन्तरक ) 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदवारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेत्रों 
को सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यपापरिभाषित है , पही 
अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


धरती किगरा जालंधर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
106 26 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में 
लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 28- 9- 74 
मोहरः 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ---- - - --- - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
___ 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुषप्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमनमर 


अमृतमर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश मं० ए० एम० प्रार०/ होशियारपुर ए०पी०-1332 
74- 75 - --यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मल्य 25 , 000/ रुपये से अधिक है 
जिमकी मं . भमि जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4906 मार्च, 
1974 में लिखा है । जो गांव पतियारी तहसील होशियारपुर मे 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माणार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उधित गाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफस्न का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायस आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर पनामा । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-फ. के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


( 1 ) श्री जगदीण मिह , ज्ञान मिह महिन्द्र मिह, प्रिथी मिह , 

मपूत्रान हीरा मिह श्रीमती कौशल्या देवी , शान्ति 
देवी , कृष्ण देवी मपूत्रीया श्री हीग मिह गाव पतियारी 
जिला होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्ज अमीन चन्द एण्ड कम्पनी , भरवन रोड, 
होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( बह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह मम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन श्री तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि , 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उषत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि गाव पतियारी जिला होशियारपुर मे , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 4906 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
होशियारपुर में लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतमर 


अत: अब , धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, मर्यात : - - 


तारीख : 28- 9 - 1974 
मोहर : 
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3. ( 1 ) डा० पी० डी० धनेजा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

( 2 ) श्रीमती धीरज खन्ना , 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) श्री ईश्वर दाम मलिक , 
भारत मरकार 

( 4 ) श्री राम स्वरूप, निवासी 7, हनुमान रोड , 
कार्यालय, महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

नई दिल्ली । 
अर्जन रेंज 1/ 2 दिल्ली - 1 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
नई दिल्ली , दिनाक 7 मितम्बर 1974 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश मं० आई० ए० सी० एक्यु० / 1/ 1737/ 74- 75/ एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
2539--- यत :, मुझे डी० बी० लाल आयकर अधिनियम , 1961 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000 50 से अधिक है 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
और जिसकी सं० 7, हनमान रोड जो नई दिल्ली में स्थित 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्व रूप से वणित 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
25 मार्च 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्ततरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्य 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 

सम्पत्ति अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
मान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतदद्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

है , भाक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
के लिए सुकर बनाना, और / या 

होगा । 
( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 

स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पदों का जो 
लिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
को 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

43) के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

गया है । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 

अनुसूची 
मुकर बनाना , और या ; 

और अतः आयकर अधिनियम , 1961 __ दो मंजिला कोठी जो कि 7, हनुमान रोड़, नई दिल्ली में 
( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क के शब्दों में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 8985 . 90 वर्ग फट , जिसमें 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने 

एक बाहरी मकान , गैरज व तुला मैदान है , और जो कि निम्न 
के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रकार से घिरी हुई है :---- 
अतः अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 

पूर्व : लेन । 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

पश्चिम : कोठी नं0 9 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 

उत्तर : कोटी नं० 5 । 
1. श्री कृष्ण स्वरूप , सुपुत्र स्व . श्री ब्रह्म स्वरूप 

दक्षिण : हनुमान रोड़ । 
( 2 ) श्रीमती शाम दुलारी, पन्नी स्व० श्री ब्रह्म स्वरूप 

डी० बी० हाल , 
अपने पुत्र तथा वकील श्री कृष्ण स्वरूप द्वारा निवासी 
मोहल्ला देंद राज, जीद, हरियाणा । ( अन्तरक ) तारीख : 7 सितम्बर 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
2. श्री गणेश लाल राठी , सुपुत्र स्व० श्री गंगा दास राठी , मोहर : 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
निवासी प्रार० - 59, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली । ( अन्तरिती ) 

अर्जन रेंज -- 1/ 2 दिल्ली , नई दिल्ली - 1 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायफ मायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज अमृतसर कार्यालय 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर फगवाड़ा/ ए० पी०/ 347/ 74- 75 - - 
पत , मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से 
अधिक है और जिमकी सं० धरती 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2219 
मार्ष 1974 में लिखा है , जो जमालपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबट अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्सरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 


2 श्री हजारा राम पुत्र दिवान चन्द पुत्र गन्दू राम भामुके 

(अग्निी) 
3. जैमा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
मधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो मम्पत्ति में चि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोमत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :--- 
( क ) इस सूचमा के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उमत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे ध्यमित को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयमत शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बानत आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी फिसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों , को 

जिन्हें भारतीय आय- फर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय -फर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुफर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित पिए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 


अनुसूची 


धरती , जमालपुर मे जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख मं० 2219 
मार्च 1974 को र्गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा में लिखा 


डी० एम० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , प्रमतसर 
तारीख 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 


1. गणेशा सिह पुत्र गुरदित सिंह पुत्र जवाला सिंह गांव 
पाचारी तहसील फिलोर 
14 - 376GI/74 
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प्ररूप आई०टी० एन० - एस --- - --- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रैज -I अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनाक 3 सितम्बर , 1974 
निर्देश मं० ० मी० क्यू० 2 3- 1/ 148/ 16- 6/ 73- 74---- 
यत ; मुझे जे० कथरिया प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है , जो 8 काशी विश्वनाथ रोड , 
राजकोट में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप 
से णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजकोट में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1961 ( 1908 का 16) के 
अधीन 1 - 3- 1974को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अारत की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ,जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


- 1, श्री मगनलाल भायचद दोशी , "रसिकविला ", गिरनार , 
सिनेमा के सामने , रामकोट । 

( अन्तरक ) 
1 . श्री धीरजलाल बचुलाल दोशी , 
2. श्री खंती लाल बचुलाल दोशी , 
3. श्री अश्वीनकुमार बचुलाल दोशी , 
4 . श्री अशोककुमार बचुलाल दोशी , 
5 . श्री बद्रकांत , बचुलाल दोशी , 
मारफत किरन ट्रेडिंग कंपनी , राम मंदिर रोड , यवतमल 
( महाराष्ट्र ) । 

( अन्तरिती ) 
3. इन्डस्ट्रीज सुपरहन्टनेन्ट, राजकोट । ( वह व्यक्ति , जिसके 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं : - - 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
__ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -~~इसमें प्रयुक्त शब्दों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क 
में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
एक मकान जो 312- 6- 72 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और जो 
8, काशीविश्वनाथ रोड, राजकोट परस्थित है, और जिसकी सीमाएँ 
निम्नलिखित है :-- -- 

पूर्व रास्ता 
पश्चिम - - श्री डोलरगय हीरालाल प्रजारिया का मकान । 
उत्तर - ~ श्रीमती सरयुवेन खंतीलाल दोशी का मकान । 
दक्षिण-- - रास्ता । 

जे करिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, अहमदाबाद । 
तारीख : 3- 9- 1974 
मोहर : . 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ------ - 


( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनाक 28 मितम्बर, 1974 
निदेश सं० अमृत०/जालध०/ए०पी०- 1338/ 74- 75 - - यत . 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-50 से अधिक है 
पौर जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10803 
माच 1974 में लिखा है, जो बस्ती शेख, जालन्धर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय जिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुमार अन्सरित की गई हैं और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और/ या , 
( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


( 1 ) श्री करतार सिंह पुत्र श्री राम सिंह पुत्र उधम सिह , 

गाव लामा जिला कपूर थला । ( अन्तरव ) 
( 2 ) श्री अजीत सिंह पुत्र पूर्ण मिह और बलवन्त सिह 

पुत्रान अमर सिह पुत्र शाम मिह , वामी बसती शेख, 

जालन्धर । 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( A ) कोई व्यक्ति जो सम्पनि में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह सम्पति में हितवद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हा , लो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि के बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे में 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा मक । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इम स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उसकी सुचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपी 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 में यथापरिभापित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती , बमती शेख , जालन्धर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
10803 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर मे 
लिखा है । 


और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


प्रत । अब , धारा 269-ग के अनुमरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) की धारा 269-ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 


तारीख 28- 9- 1974 | 
मोहर : 


डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयूक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमनमर । 
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- - - - - - - - - -- - - - - - 
प्रारुप आई०टी० एन० एस० --- --- 

( 1 ) श्री प्रेम चन्द पंडित , म० न० 31, सैक्टर 4, चन्डीगढ़ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचमा 

( 2) (i) श्री प्रानन्द स्वरूप तेहरान , 
भारत सरकार 

( ii ) श्रीमती सुदेश रानी, 

(iii ) श्री अशोक कुमार, ( iv ) श्री अरुण कुमार पुत्र श्री 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रानन्द स्वरूपमन0510 सैक्टर 8 - मी चन्डीगढ़ । ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, चण्डीगड़ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
चण्डीगढ़ , दिनांक 2 सितम्बर 1974 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
निर्देश सं० सी० एच० डी०/ 70/ 74- 75 -- यतः, मुझे , जी० ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पी० सिह , महायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज , चन्डीगढ़ , प्रायकर 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी संख्या म० न० 1010 सैक्टर 27-बी० है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जो चन्डीगढ़, में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

में किये जा सकेंगे । 
के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
गई है और मुझे यह विपास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

भाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है औरयह कि अन्सरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्सरितियों ) के बीच तय पाया गया 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

20-2 में ययापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उस अध्याय में दिया गया है । 
उससे बचने के लिए सुकर यमाना , और / या 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

म० न० 1010 सेक्टर 27- बी चन्डीगढ़ । 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 __ जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख न० 1401 मार्च 1974 को 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 

सब रजिस्ट्रार चण्डीगढ़ के दफतर में लिखा है । 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनामा । 

जी० पी० सिंह 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

मक्षम प्राधिकारी 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज चण्डीगढ़ 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गए हैं । 


अत :, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , में , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की 
उपधारा ( 1 ) के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्यात: 


तारीख : 2- 9 -1974 
मोहर : 


076 ) 


PART IIT - - SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 

7283 
प्ररूप भाई०टी० एन० एस० --- - - - - - 

( 2) एस० प्राई विक्स ऐण्ड विल्डरज (प्रा० ) लिमिटेड, 
भो यकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

चौक दीपक सिनेमा , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
269- 4 ( 1 ) के मधीम सूचना 

( 3 ) जैसा कि नं० पर है ( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 

अधोहस्ताभरी जानता है ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति 

जिसके बारे में प्रधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्र 
अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , तारीख 28 सितम्बर 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश मं० अमृतसर जालंधर/ ए०पी० - 1300/ 74- 75 - - यत : एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
मुझे ० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 

उपस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 
सम्पसि , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10608 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
मार्च 1974 लिखा है , जो बस्ती शेख जालंधर में स्थित है ( और 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इससे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
बिलेख के अनुसार अन्तरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
पम्ह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और 

कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए 

जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा माक्षेप 
प्रतिफल निग्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

किया है तथा सम्पत्ति के भम्सरिती को दी जाएगी । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत आयकर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचमा दी गई है, माओपों 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
( 4 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

20-क में यथापरिभाषित है , बही मर्थ होगा, जो 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

उस अध्याय में दिया गया है । 
का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजमा अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

अनुसूची 
लिए सुकर बमाना ; 
और तिः ; आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

घरती वस्ती शेख जालंधर में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
कमध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए नं० 10808 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए में लिखा है । 


मतः भव , धारा 289-4 के अनुसरण में , मैं , आयफर अधि 
नियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

( 1 ) दिलबाग सिंह पुत्र ऊधम सिंह प्रर्टानी प्राफ 
कुलजीत सिह, 300 - एल माडल टाउन , जालंधर ( अन्तरक ) 


डी० एस० गुप्ता 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुमत (निरीक्षण ) , 

प्रर्जभ रेंज , ममतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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- 1. श्री शादी लाल गुलाटी सुपुत्र श्री घेत गम , निवासी 6932 
बाग ,बेरीवाला , पुलबंगश , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


2. श्री मदन गोपाल गुलाटी, मुपुत्र श्री नन्द लाल गुलाटी , 
निवासी 6257 पक्की गली , बाड़ा हिन्दू राय, दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप, यदि कोई हो , तो : 


प्ररूप आई० टी० एन० एस०------- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीमण ) 

पर्जन रेंज- 2, दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० आई० ए० मी० एक्यू ०/ 11/ 781/ 74- 75 / 
2488 - ~-यत : मुझे सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को मह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य , 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० खसरा नं० 518/ 1 है , जो गाव साहिवायाद , 
दौलतपुर , बबाना रोड, दिल्ली में स्थित है और इससे उपामद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन 24- 4 - 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रसिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकें । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अजंन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 40 बीघा और 17बिसवा है तथा 
जिसका खसरा नं0 518/ 1 है और जो गांव माहिबाबाद , दौलत 
पुर , बबाना रोड , दिल्ली पर स्थित है । 


और यसः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
काही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


सी० बी० गाते 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, नई दिल्ली 


भतः अय , धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख : A मितम्बर , 1974 
मोहर : 


सा 


( अन्तरक ) 


गोहाटी । 
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- - -- - - - - -- - - - - - - - -- - -- ---- - - - - -- - " . . . HE + 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- ---- - - 1. श्री अशोक गीएका, केयर प्राफ मैसर्स फटस , फैन्सी बाजार, 

गोहाटी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री श्याम सुन्दर गोएन्का, केयर प्राफ मैमर्स लिवार्टी क्लोथ 
स्टोग्स , फैन्मी बाजार , गौहाटी । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. ( 1 ) मैमर्स राय० एण्ड को०, फैन्मी बाजार , गौहाटी । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) मैससं गोहाटी हाईयवयर स्टोरस , फैन्मी बाजार , 
अर्जन रज , शिलाग 

( 3 ) श्री रमनी मोहन पाल , प्रोपगईटर आफ मैसर्स प्रार० 
शिलांग , दिनाक 3 सितम्बर , 1974 

एण्ड एम० पाल, फैन्सी बाजार , गोहाटी । 
निर्देश म०ए० - 66/ गौ० / 74 - 75 / 2217 - 27 - - 

( 4 ) मैसर्स सोमानी बादर्स , फैन्सी बाजार, गोल्हाटी । 
यतः मुझे , एन . पाचौ प्रायकर अधिनियम , 1961 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है । ), 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 

को यह सूचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
और जिसकी सं० डाग सं० 2018, के०पी० पट्टा सं0 332 है , जो 
फैन्सी बाजार , गौहाटी में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कार्यालय , गौहाटी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 23- 3-74 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

45 दिन के भीतर उमत स्थावर सम्पत्ति में हिस 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिये सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत आयकर 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन 

जाएगी । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो भायकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

जमीन की परिमाप 1 ( एक ) कट्टा जो आग सं० 2018 , 

के० पी० पला सं0 332 से परिवेष्ठित है और फैन्सी बाजार , गोहाटी , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

जिला कामरूप , आसाम में स्थित है । 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

एन० पापुमो , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त 

सक्षम प्राधिकारी 
किए गए है । 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , शिलांग । 
अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 

तारीख : 3- 9 - 74 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों, अर्थात : 

मोहर : 
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( 1 ) श्री के० सी० सहगल सपुत्र श्री साहिब दयाल सहगल 
क्वाटर नं0 25/ 1, जे० सी० प्रो० , नेशनल टीफेन्म एकडमी, डाक 
खर्कवासला , पूना - 3 । 

( अन्तरक ) 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - --- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , का कार्यालय 

अर्जन रेंज-, चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ़, दिनाक 16 सितम्बर 1974 


( 2 ) मर्वश्री मुरारी लाल बन्मल , राम कुमार बन्सल 
सपुत्र श्री चिरंजी लाल बंसल शोरुम नं० 24, सैक्टर 7- सी , 
चन्डीगढ़ । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो : --- 


निर्देश सं० सी० एच० डी०/ 60/ 74- 75--- यतः मुझे , जी० 
पी० सिंह सहायक प्रायकर आयुक्त अर्जेन रेंज चन्डीगढ़ 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
पौर जिसकी संख्या है जो प्लाट नं० 244 संक्टर 19- ए . 
चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय . चन्डीगढ़ 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मार्च 1974 को पूर्वोक्त : सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 विन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्राक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उमसे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वहीं अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


प्लाट नं० 244 संक्टर 19- १० चन्डीगढ़ । 


और यत: प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


जी० पी० सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पण्डीगढ़ 


अत : अब, धारा 269- ग के अनुसरण में मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति: -- 


तारीख : 16- 9 - 1974 
मोहर : 


PART III - SEc. 1] THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30, 1896) 


7289 


3. जैसा फि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 


प्ररूप भाई०टी० एन०एस० -- -- - - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अणन रेंज , अमृतसर कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० प्रमतसर/ जैतो /ए० पी०- 1348/ 74-75 -- यतः, 
मुले, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाधर सम्पत्ति , जिसका 
उधित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0947 
मार्च 1974 में लिखा है, जो मुक्तसर रोड में स्थित है ( और 
इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ] रजिस्ट्रीकर्ता 
माधिकारी के कार्यालय , जैतो में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोपत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उमस भन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
या छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किये गये है । 

मत : भब, धारा 284-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिवित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए माक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, पही 
अर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भूमि मुक्तसर रोड , पर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख १० 
947 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जैतों में लिखा 


सी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


1. श्री मिलखी राम सपुत्र बालक राम, जैतो ( अन्तरक ) 

2. श्री सबवेवा स्टील रोविंग मिल्ल , जैतो ( मन्तरिती ) 
181 -376G / 74 


तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्रण आई० टी० एन० एस० ~ - ~ 
आयध र अधिनियम , 1 ( 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 

261- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारय सरकार 


कार्यालय, सहाक मार पात (निरीक्षण ) 

शन रंज- 2, दिली 
नई दिल्ली, दि.ता ; 4 मिनाबर 1974 
निर्देश 1 - आई०ए००/एक् ( 0/ 11/ 779/ 74- 75 /2488 
यतः, मुझे , सी०वी० गुप्ते ?सर गा नियम , 196 ! ( 1961 
का 43 ) की धारा . ( , ६47 म प्राधिकारी को 
यह विश्वास कराकर कि सार सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार 

॥ 0/- रपये में अधिक है और 
और जिसकी स० 15- दी +, गगन म नगर , पजाबी बाग , 
दिल्ली - 34 मे स्किा (प्रोमो: अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से णित है ) , रबिरदी अधिकारी कार्यालय दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनायग 140 8 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 22- 4 -1971 
को पूर्वोक्त सम्पति के उनित राजारसे बम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री मिले । अनुसार अन्तरित 
की गई है और हो नाम ने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का विलाजार मुत्य , उमा दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का प. ह पतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरको ) और उन्ताती ( तरितियो ) के बीच तय 
पाया गया , ऐरो अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिग्विन में वास्तविक प से कथित 
नहीं पिया गया है -~ 


1 श्री त्रिलोक नाथ अग्रवाल सूपत्र श्री रामदास अग्रवाल , 
निवासी 18 अशोका पाक एवमटेणन , रोहतक रोड , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 श्री गगाध र सुपुत श्री मनोहर लाल निवासी 4012 नया 
बाजार , दिल्ती । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियो शरू करता हू । 

उक्त सम्पति में गर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो -~ -- 
( ) इस सूचना में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी घ्यक्तियो पर सूचना की 
नामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उगत स्थावर सपत्ति मे हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा मगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्सर मे किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय ग्ने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पाटीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 2(0-क मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
गो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व गे कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 
छिपाने के लिये मुकर मनाना । 


अनुसूची 
प्राधा भाग यानि पि. ( 298 1 / 2 वर्ग गज ) प्लाट न० 15 
बी का जिसमा कुल क्षेत्रफल 597 वर्ग गज है और जो कि अन्दकन 
मौजा सकरपुर भगवान दाग नगर , दिल्ली - 34 में निम्न प्रकार से 
स्थित है । 

पूर्व .... लाट न० 16- बी । 
पश्चिम -~~-बिल्डिंग पर लाट न० 14 - बी । 
उत्सर -- - सर्विस लँन । 
दक्षिण -~ - बाकी हिस्सा लाट न० 15 बी , 


भौर यत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- फ के पब्दो में पूक्ति भागत्ति के अजेन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


सी० बी० गप्ले 

सक्षम प्राधिकारी 
महायज प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2 नई दिल्ली 
तारीख 4 सितम्बर , 1974 
मोहर : 


अतः अब, घारा 269-ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- 


आयकर अधिनियम, 1961 1961T13) की धारा 


269 - 5 ( 1 ) 


अधीन मूचना 


भारतसरकार 


कार्यालय सहायक प्रागकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज - 2 , दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनाा - मि 


191 


निर्देश स० आई० ए० मा mao2/186/ 71- 75 / 
2488 - ~- यत मुझ , मी वी० गते प्राय अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने के कारण है कि रथावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार त्य . 25,(7 {, पये श अधिक है 

और जिसकी स . 15- बी है , जो भगवान दास नगर, पजाबी बाग , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उगाव अनुराची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन 30 - 3- 1974 को पूर्वोत्त सम्पति के उचित बाजार मल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिपल व लिए जिस्ट्रोनविख के अनुसार 
अतरित की गई है और अझे यह विश्वास ने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरगे) और जन्तरिती ( अन्त 
रितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण त में वास्तविक रूप 
से कथित नही किया गया है .... 


1 श्री त्रिलोक नाथ अग्रवाल, सुगृत श्री राम दास अग्रवाल , 
निवासी 18 अशोका पार्क , एक्सटेशन, रोहतक रोड, नई दिल्ली - 35 

( अन्तरक ) 
22 नर्व श्री पाम प्रकाश , कुजबिहारी, श्याम लाल, अर्जुन लाल , 
रोशन लाल भगवान दाप गुपन्न श्री नरसी दास निवासी नई 
मण्डी,हिसार यिाणा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूभरा जाग : पूर्वाद पत्ति * अर्जन के लिये 
एतदद्वारा कार्यवाहिया ३४ करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अजगर पर माक्षादकाई कोई हो , तो -- - 
( क ) चना क गजप८मं शन की तारीख से 4.5 

fc .. . . त्याक्तयों पर सचना की 
वर्ग : 30 

दिसत जी भी अवधि बाद में 
समाति। हो , भीरबांना व्यक्तियो मे से किसी 

व्यक्ति द्वारा 
( ब ) सम , मेमाणन को तारीख से 45 

दिन के मानरउभारम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
जन्म मात , - 

47रीके पास लिखित 
मनिए सोग । 
एतदद्वारा यह मन्दि : fr ? - वि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति . . ? र , ए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लितरा र स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सचना हर ऐमेरको आक्षेप क्यिा है तथा 
मम्पत्ति के अन्तिी काद: गी । 

एतद्द्वारा बार अधिसमिन ई या जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्वका ६ . मादी गई है आक्षेपो 
की सुनवाई के २: म - Thiri होगा । 
स्पष्टीकरण .-- 3. 

दो और पदी घा , जो आयकर 
44 1 1 { ! ! ! व 43 ) के 

, - 7 . रभापित है , वही अर्थ 
होगा जा . में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबर आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 10 वा . ) के अधीन 
कार देने के अन्तरक के दायित्य में वर्मी करने या 

उससे बचने के लिए सदर बनाना , और/ या । 
( ख ) ऐसी किसी भ " | विगे धन पर जन्य आस्तियो 

को , जिन्द्र भात जागव र अधिनियम. 1922 
( 1922 का 11 ) र मायवः सिनियम , 1961 
( 1971 वा 43 ) ग्रान-पर आधनियम , 1957 
( 1957 Ti : 7 ) के प्रयजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
या , छिपाने के लिए सुकर ननाना । 


असू 
श्राधा भाग ( यानि टि 198- वर्ग गज ) प्लाट न० 15 
बी का जिसका कुरा 197 वर्ग गज है और जो कि अन्दरुन 
मौजा सकरपुर , भगवान दास - दिली-34 मे निम्न प्रकार से 
स्थित है :-- -- 

पूर्व - प्लाट न० 16बी । 
पश्चिम - - बिल्डिग पर प्लाट न० 1 4- जी । 
उत्तर - - बाबी हिरमा ग्लाट न० 15- बी० । 
दक्षिण -- ~ सक । 


और यत . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


सी० बी० गुप्ते 

सक्षम प्राधिकारी 
महायब आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, नई दिल्ली - 1 
तारीख : 4 सितम्बर , 1974 
मोहर : 


अतः अब , धारा 269-17 के अनसरण मे , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 


- 


- 


( मन्तरिती 


( वह व्यक्ति 


( 


अधोहस्ताक्षरी 
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( 1 ) सनील कुमार पुत्र बनवारी लाल कृष्ण कुमार पुत्र 

राम नारायण सैल्फ भुपिंदर कुमार उर्फ भूपिंदर कुमार 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पुत्र राम नारायण मार्फत, कृष्ण कुमार जी० ऐ . वासी 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सीतो गन्नो त० फाजिल्का ( अन्तरक ) 

( 2 ) सनील कुमार, निर्मल कुमार, विजय कुमार पुत्र श्री 
भारत सरकार 

चेतन राम वासी सुखचैन 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( ३ ) जैसा कि न० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में 
भर्जन रेंज , अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
अमृतसर, तारीख 28 सितम्बर 1974 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
मिदेश सं० अमृतसर/ जे०यू०एल /ए०पी०- 1305/ 74- 75 - - 

में हितबद्ध है ) । 
पत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो ~ 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं2 2763 

( फ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 
मार्च 1974लिखा है, जो गांव सुख घाई में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उपाधव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
अधिकारी के कार्यालय प्रवोहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधि 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 

किसी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिपन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
के लिए, प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उमत अन्तरण लिखित 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई पिसी भाय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शम्वों और पदों का, षो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

20-2 में ययापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
( 1961 का 43 ) या घनकर अधिनियम , 1957 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूची 
के लिए सुकर बनाना । 

धरती , गांव सुखचैन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2783 

मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , प्रयोहर में लिखा है । 
और यत: भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोमत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

बी० एस० गुप्ता 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायकर पायुक्स निरीक्षण 

पर्जन रेब , अमृतसर 
अतः, अब, धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा तारीख : 28 सितम्बर 1974 
11 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 

मोहर : 
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मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

288- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायक प्रायकर पायषप्त (निरीक्षण ) का कार्यासय 

पर्षम रेंज, पमृतसर 
अमृतसर,दिनांक 28सितम्बर , 1974 


1. कम सिंह मान पुन वसत सिंह 389, लाजपत राय नगर , 
जालंधर । 

स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह , ज्ञानी शंकर सिंह पुन 
वन सिंह मौनिहाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह, जागीर सिंह पुत्र प्रताप 
सिंह मार्फत मैनेजमेंट प्राफिस, दिलकुशा मार्केट, जालंधर । ( अन्तरक ) 

2. मोहिदर कौर पुत्री पूर्ण सिंह, गरवारा रोग, देहरादून 
( स०पी० ) 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : -- 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निवेश अमृतसर / जालधर/ ए० पी० -1322/ 74- 75 :-- न्यतः 
मुझे सी०एस० गुप्ता मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
पौर जिसकी सं० सम्पति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
10722 मार्च, 1974 लिखा है, जो दिलकुशा माकंट, जालंधर में 
स्थित है ( पौर इससे उपावट अनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप से पणित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जासंघर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1074, मार्च 
को पूर्वाधित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे मोर उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसमे ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को 
दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रमुक्त शम्दों और पदों फा , ओ मायकर 

अधिनियम , 1861 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में ययापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 


( 4 ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

मियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बमाना ; और/ या 
ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1822 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1857 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं मिया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
पौर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
संबध्याय 20 -4के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं । 


____ 1/ 3 एकान म० 17 वी . दिलकुशा मार्केट , जासंधर में , 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विमेख न० 10722 मार्च , 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

( पी० एस० गुप्ता ) 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मजन रेंग प्रमतसर । 


अतः अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 
नियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 280 को उपधारा 

1 ) केमधीन निम्नलिखित पक्तियों मति: 


तारीख : 28 सितम्बर , 1974 
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प्रारूप आई० टी० एन० एस० - - - - - -- -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्रीमती मिल जंन पानी श्री पार के जन सी 
23/ 5 कला भवन , शाक्ति नगर, दिल्ली - 7 ( अन्तरक ) 

2 श्रीमती प्रकाश जैन पत्नी भी रवि कुमार जैन निवासी , 
9बई कमला नगा दिल्ली . 7 । ( 

अती) 
को यह मूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां गरू भरना हूं । 


भारत सर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के नि आक्षप , यदि कोई हो , तो ..-- - 


कार्यालय , महाच पायबर पायका (निरीक्षण ) 

___ आर्जन रंज-I , दिल्ली- 1 
केन्द्रिय जय भवन, नई दिल्ली 2 
नई दिल्ली, दिनाया 10 सितम्बर 1974 


( क ) इस सूचना के राजपा गएकामान की तारीख से 45 

दिन की अवधि नम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , क भानर पूर्वोवा व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग्न ) इस सूचना के गजपद म " काशन की तारीख में 

45 दिन के भीत . उपन रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य सक्ति दाग , अधोहानाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगा । 


निग स० प्राई ए सी / एक्यु0/11/ 785/ 74- 75 / 
2601 - - या :, मुझे , सी वा गल आयकार अधिनियम 1961 
( 1961 का 4 . ) की धाग 2 09- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास । रने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है 
पौर जिसकी सं .. . जो कीनि नगर , नई दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उप ! , अत्यूचा पर्व रूप मे वणित है ) , रजिस्ट्रीर्ण 
कर्ता अधिकारी , निय , रितली में भारतीग रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1903 ( 1 .03 16 ) के अधीन 30/ 3/ 1974 
1974 को वोपन भमति चत 
बाजार मुल्य २. म के दशान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्री कृप्त विलस के अनुसार गरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूस्य , उसके देण्यमान प्रसिल म , एम दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है अं . यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( आता . " ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
भन्तरण के लिए प्रतिपल निम्नविरित उद्देश्य से वास्तविक रूप 
से कथिस नही किया गया है ...-- 


एतद्वारा यह अधिचित विमा हाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति म सपना को उत्तर में किए गए 
आक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थाम 
नियत किए जायेंगे और उसकी ननमा हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा माक्षेप घिया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जायेगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिगृधित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववती रावे अर्धन मुनगा दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


अन्तरण में हुई किनी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सूकर बनाना ; और / या 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयक्त पदो आर पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1967 ] ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- 2 में यथा परिभाषित है , यही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयनारे अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
जमीन का भाग जिमका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज ( 30 
60 ) जिसका प्लाट न एच -87 जो कि अधिकृत कालोनी कीति 
नगर, नई दिल्ली के गांव बम्साई दारापर दिल्ली में निम्न प्रकार में 
स्थित है : - - 

उत्तर : मकान न० एच० - 87 
दक्षिण : मकान न० एच० - 8 {, 
पूर्व : सड़क । 
पश्चिम : मविस लैन 

मी० वी० गप्से 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 
तारीख : 10 सितम्बर 1971 
मोहर : 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अतः अब ध71 269-ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधिनियम , 
1961 (1961 1 13 ) की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
अधीम निम्नलिखित व्यक्तिगों , अर्थात् : ----- 
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( 2 ) ( i ) अमर मिह ( ii ) श्री राज मिह (iii ) श्री चन्द्रर 
प्रायकर अधिनियम , 19(11 ( 1961 का 43 ) की धारा 

पुत्रान श्री भगवाना नियामी मनधारी दुरद, रोहतक ( अन्तरिती ) 
. 2 69 घं ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त भापनि के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

एतद्द्वारा कार्यवाहिया शक करता है । 
कार्यालय महायक प्रायवर पायुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति ग्राोग , यदि कोई हो तो :- - 
अर्जन रंज, वजीगढ 

( क ) इम सूचनी के गजपत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
चण्डीगढ , दि 2 गितम्बर 1974 

मुचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो 
निर्देश सारी 8/ 274- 75 - -~यन , मुझ , जी० पी० 

भी अवधि बाद में गमाप्त होती हो , के भीतर 
मिह , सहायक प्रागार ग्रायक्त निरीक्षण प्रजन रेंज चण्डीगढ़ 

पूर्वोतः व्यक्तियो मे में किसी व्यक्ति साग , 
आयकर अधिनियम 1901 ( 1961 का 43 ) 

इस भूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख में 
की धारा 269- घ पनि सक्षम प्राधिकारी को , यह 

45 दिन के भीतर उत्ता स्थावर सम्पत्ति में हित 
विश्वास करने का कारण है कि पावर मम्पत्ति , जिसका उचित 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
बाजार मूल्य 25, 000/ - 60 से अधिक है और जिसकी 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मख्या जमीन मज्जर गट नदीन: चगी खाना है जो 

एतद्वारा यह . अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
रोहतक में स्थित है. ( प्रा . माद्ध अनसूची में और पूर्ण मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस चना के उत्तर में किए गए 
रूप में वणित है ) ,K aif ifरीके वार्यालय , रोहतक प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 
के अधीन 1974 माच 

को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिति 
को पूर्वोक्त भम्पत्तिमा चिन बाजार मुल्य में कम के को दी जाएगी । 
दुश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलख के अनुसार 

एतदद्वारा आगे यह अधिमुक्ति लिया जाता है कि हर 
अन्तरिम की गई है और मुतो यह विश्वास करने का कारण है 

ऐमें व्यक्ति को , जिम पूर्ववर्ती गैग के अधीन सूचना दी गई 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार मल्य , उसके दृश्य 
मान प्रतिफल में , एम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

है, प्राक्षेपों की सुनवाई के भमप सुने जाने के लिए, अधिकार 
अधिक है और यह कि सन्नरक ( अन्तरको ) जो अन्तरिती 

होगा । 
( अन्तरिनियो ) के बीच न पाया गया ऐमे अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण -- - इमाम प्रयुक्त शब्दो और पदा का जो 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में 

प्रायवर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :-- - 

43 ) के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
( क ) प्रान्तरण में हई किगी प्राय की बाबत आयकर अधि 

है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
नियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन कर देने 

गया है । 
के अन्तरक के दायित्व म कमी करने या उसमे बचने 

के लिए मुार बनाना , और या 
( ख ) ऐसी किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियो को , 

अनुसूची 
जिन्हे भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

जमीन और विल्डिग , जो कि जर रोड , नगदीक चुगी खाना 
का 11 ) या प्रागार अधिनियम , 1961 ( 1961 

रोहतक । 
का ...3 ) या न कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 

इस्ट ---- सज्जर रोड , 
27 ) नं. प्रयोजनार्थ अन्तरिती हाग प्रकट नहीं किया 

वैसट - - गली, कसचा । 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 

नारथ - - प्लाट श्राफ श्री यशवन्त मिह , । 
मुकर बनाना , 

साऊथ - -प्लाट आफ श्री यशवन्त सिंह , 
और यत आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

रोहतक । 
के अध्याय 20- के शब्दों म चक्ति सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने का कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

जी० पी० मिह 
अतः अब , धारा 29-ग के अनुसरण में , जी , आयकर अधि 

मक्षम प्राधिकारी 
नियम , 1961 ( 1961 का 4. ) की धारा 269 -घ की उपधारा 

महाया प्रायनर सायुक्न (निरीक्षण ) 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्कियो , अर्थात . - - 

अर्जन रेज , चण्डीगढ़ 
( 1 ) श्रीमती मिरी देवी पत्नी श्री वखतावर मिह , निवासी नारीख : 2- 9- 1974 
लाडिन तहसील सज्जर जिला रोहतक ( अन्तरक ) 


मोहर : - 


- - 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - -- 

1. मै० डी० एल० एफ० युनाइटेर लि० 40-एफ , कनाट 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

प्लेस , नई दिल्ली 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री मोहन सिंह, सुपुत्र श्री भगोया सिंह , मिनासी 82/ 42 , 
भारत सरकार पंजाबी बाग , नई दिल्ली 

( अन्तरिती 
सहायक प्रायफार प्रायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
पर्जन रेंज 1/ 2, दिल्ली- 1 

लिए एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
केन्द्रीय राजस्व भवन , मई दिल्ली । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
मई दिल्ली , दिनांक 7 सितम्बर 1974 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सुषमा की 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर० -III 

सामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रवधि गाव में 
मार्च-II /1765/ 74- 75/ 25 39 मम ---यत :, मुझे डी० बी० लाल , 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

किसी व्यक्ति द्वार ; 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
उप्पिस बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 

मम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताारी के पास लिचित 
औरजिसकी सं0 389- ए है, जो ब्लाक नं 2 ई० ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 

में किए जा सकेंगे । 
में स्थित है ( और इससे उपावट अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए मालेपों, मदि कोई 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम 30-3- 74 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख भौर स्माम नियस किए जायेंगे 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा मामेप किया है 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत पिसेव के 

तथा सम्पत्ति के मन्तरिती को दी जाएगी । 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
और यह कि अन्तरक ( मन्तरकों ) और प्रन्सरिती ( प्रन्सरितियों ) के 

माक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफस , मिम्मलिखित 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्दों पौर पदों का , जो मायकर 
उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
नहीं किया गया है : - - 

अध्याय 20- 2 में पपापरिभाषित है वही 

मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई frसी प्राय की बाबत मायकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के प्रधान कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बमाना ; मौर/ या 

अनुसूची 

को होला प्लाट मं0 389-ए , जिसका वफल 255वर्ग गण 
ऐसी किसी माय या किसी धम या अन्य मास्तियों को , 

है जो कि ग्लाफमईग्रेटर कैलाश - II , नई दिल्ली में निम्न प्रकार 
जिन्हें मारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

से घिरा हुआ है : --- 
का 11 ) या पाय -कर अधिनियम , 1981 ( 1981 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

पूर्व : सर्विस लेन 
का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

पश्चिम : सड़क 
किया गया था या किया जामा पाहिए पा , छियाने के 

उसर : प्लाट नं . . 391 
लिए सुकर बनामा । 

दक्षिण : प्लाट नं० ई . 389 


और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961543 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


पी . बी . पाल 

" सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायफर मायुक्स निरीक्षण 

मर्जन रेंज- 1 , दिल्ली , मई दिल्ली - 1 
सारीख : 7 सितम्बर 1974 
मोहर : 


अत : प्रम, धारा 268-1 के अनुसरण में , मैं प्रायकर प्रधि 
नियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की अपमारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अपांत : - - 


PART IIT - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


7297 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - - - - 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

268-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) दिलवाग सिंह पुत्र ऊधम सिह जी० ऐ० माफ कंवलजीत 
कौर, परमजीत कौर, अमरजीत कौर पुत्रियां दिलवाग सिंह वासी 
300 -एल , माडल टाउन , जालंधर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) एस० आई० विक्म च विल्डरज ( प्रा० ) लिमिटेड, 

दीपक सिनेमा चौक, लुधियाना । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, तारीख 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० अमृतसर जालंधर/ए०पी०- 1 302/ 74-76 --यत : 
मुझे डी० एस० गुप्ता पायकर अधिनियम , 1961, ( 1961 का 
43) की धारा 269- घ के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
एपित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से भधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10504 
मार्च 1974 को लिखा है, जो नकोदर रोड, जालंधर में स्थित है 
( और इससे उपाबश अनुसूची में प्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दफ्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
सहश्य से उक्त मन्तरण लिखित में पास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
सष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो भायफर 

अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की पावत भायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीम 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना; ओर/ या 
( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया पाया किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


मनुसूची 
धरती नकोदर रोड़ जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 10504 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर 
में लिखा है । 


और पत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
भध्याय 20- घ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा भभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 


मत: मब , धारा 269-घ के अनुसरण में ,मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , माता 
16 - 376GI / 74 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज अमृतसर का कार्यालय 


तारीख 19 अक्तूबर 1974 


निर्देश स० अमृतसर/ए० पी०- 1346/ 74- 75 - - यत : मुझे , 
डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 438 
को धारा 269-1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
मौर जिसकी स० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 4327 मार्च 1974 लिखा है, जो शास्त्री नगर , प्रमतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ], रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 के 
मधीन 1974, मार्थ को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


1. श्री राज कुमार पुत्र चमन लाल भाटिया लारेंस रोड 
नं० 13 अमतमर और हीरा लाल पुत्र चमन लाल , गौतम नगर , 
अलकपुरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री सम्पूर्ण सिह पुत्र हरदित्त सिंह बाजार चौक दरबार 
साहिब , अमृतसर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 

. दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होसी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


प्लाट नं0 194, शास्त्री नगर , अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 4327 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
अमृतमर में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अत : अय, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उप. 
शारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
सारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - ---- -- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ़ , दिनाक 2 सितम्बर, 1974 


निदेश सं० ए०एम० एल० / 2/ 74- 75 - ~ यनः मुझे जी० पी० 
सिंह, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जमीन है, जो मन्टी गोबिन्द गढ़ में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमलोह में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मप्रैल, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुझार बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 198 1 का 43 ) के 
अध्याय 20- फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


1 . ( i ) श्री चिरंजी लाल । पुन श्री बिशना मल 

(ii ) श्री हरी चन्द 
( iii ) श्री हरबन्स लाल ) 
अब मालक : - रोड मास्टर इण्डस्ट्रीज रामपुरा । 

( अन्तरक ) 
2 . प्रतिभा देवी पत्नी श्री रतन लाल 

द्वारा मं० गिरधारी लाल सरूप चन्द , 

जी० टी० रोड, गोबिन्द गढ़ । __ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 
के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा : 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि का एक टुकड़ा , खसरा नं० 74मिन० चारों तरफ इस 
तरह है : 

उत्तर - - कोठी श्री बनारसीदास 
दक्षिण -- - गली 
पूर्व - - प्लाट श्री रतनलाल पति श्रीमती प्रतिभा देवी 
पश्चिम - - रेलवे रोड , 

वार्ड नं . 5 
मन्त्री गोबिन्द गढ़ । 

जी० पी सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 268- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख: 2- 9 -74 
मोहर : 
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2. मैसर्ज शक्ति प्रिंटरेज, पुतलीधर, अमृतसर ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं 2 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर जालन्धर/ए० पी०-1349/ 74- 75-~ 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 
धरती का टुकड़ा जसा कि रजिस्ट्रोक्त विलेख 
नं0 4198 माघ 1974 लिखा है , जो पुतली घर , अमृतसर में 
स्थित है ( पौर इममे उपाबर अनु सूची में और पूर्ण रूप मे वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना ; 
और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण | अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 

1. श्री मोहिन्दर नाथ पुत्र शाम दास चालीयो कोरिया , 
पमतसर । 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


जमीन का टुकड़ा पुतलीघर अमृतसर में , जैसा कि रजिस्ट्री 
फत विलेख नं0 4198 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
प्रमृतसर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , का कार्यालय 

मर्जन रेंज , 1/ 25 दिल्ली - 1 

केन्द्रीय राजस्व भवन नई दिल्ली । 
नई दिल्ली , दिनांक 28 सितम्बर , 1974 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु ० / 1/ 80 1- III/ एम ए आर . 
III/ 1768/ 74-75/ 25 39 - - यतः, मुझे , डी० बी० लाल 
भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० डब्ल्यू० - 43 है , जो ग्रंटर कलाश- II , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 30- 3- 1974 
को पूर्वोक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल पा पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया एसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


1. मै० डी० एल० एफ० युनाइटेट लि० 40 एफ० कनाट 
प्लेस , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री अमर सिंह जोसान पुत्र एस० देवा सिंह जोसान , 

( 2 ) श्री सन्तोख सिंह जोसान पुत्र एस० अमर सिंह, 
( 3 ) श्री मविन्दर सिंह जोसान पुत्र एस० अमर सिंह 

जोसान, निवासी एम - 3, ग्रेटर कैलाश -I, नई दिल्ली । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्दारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि को 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाए 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
जजीन का प्लाट नं0 43 ब्लाक डब्ल्यू क्षेत्रफल 2654 वर्ग 
गज जो कि निवासी कालोनी ग्रेटर कैलाश- II के गांव बहारपूर 
दिल्ली म निम्न प्रकार से स्थित है : - - 

उत्तर : डिस्पेसरी की जमीन 
पश्चिम : दूसरों की जमीन 
पूर्व : सड़क 
दक्षिण : प्लाट नं० डब्ल्यू / 41 

डी० बी० लाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 1 , दिल्ली , नई दिल्ली- 1 । 
तारीख : 28-5 - 1974 
मोहर : 


अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

पाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम ,. 
1961 (1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) , 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) दिलबाग सिह पुत्र उधम सिह जी० ए० ग्राफ चरण 

कौर पत्नी दिलबाग सिंह और श्रीमती बलविंदर कौर 
पत्नी कुलजीर्तासह, 300 ऐल माडल टाउन जालंधर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) एम० आई० विकस एण्ड विल्डरज ( प्रा० ) लिमिटेड 

चौक दीपक सिनेमा , लधियाना ( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं ० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मान रखता हो । ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर, तारीख 28 सितम्बर 1974 
निदेश म० अमतमर जालंधर/ ए०पी०- 130 3/ 74 75 -- यत : 
मसे डी० एम० गता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी म० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10502 
मार्च 1974 लिखा है , जो नकोदर रोड, जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 1 ( ) के अधीन 1974, मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्सरिसी को दी आएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती नकोदर रोड जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं0 10502 मार्च 1971 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर 
में लिखा है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस 

से बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी. आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , प्रभतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 


अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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1 . कर्म सिह मान पुन वसंत सिह मान, 389 लाजपत नगर , 

जालंधर । स्वर्ण मिह जोहल पुत्र लाभ सिंह , शानी शंकरसिंह पुत्र 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

बल सिह, नौनिहाल सिंह पुत्र गोगान मिह , जागीर मिह पुत्र प्रताप 
269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिह मार्फत मैनेजमैट प्राफिम , दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ 2. कुलवंत सिंह पुत्र मीता मिह वामी कालका जी , 
अर्जन रेंज , अमृतसर नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
निदेश सं० ए० एम० आर जेल /ए० पी०- 1316/ 74-75 - - 

___ 4, कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
यत . मुझे डी० एम० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

एतदद्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूँ । 
मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है । 

और उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :---- 
जिमकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10222 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मार्च, 1974 लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

की तामील में 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर मे भारतीय 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

से किसी एक व्यक्ति द्वारा ; 
मार्च, 1974 को पर्योक्त सम्पत्ति के 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
भन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त अन्तरण 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 

है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
के लिए सुकर मनाना; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

20 -2 में ययापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
( 1961 फा 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

1/ 5 दुकान नं० 2ऐ० दिलकुशा मार्कीट, जालंधर में , जैसा 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10222 मार्च, 1974 को रजिस्ट्री 
को अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

कर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है । 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

डी० एम० गुप्ता , 
किये गये है । 

सक्षम प्राधिकारी , 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः अन, धारा 263-1 के अनुसरण में , मै, आयकर अधि 

अर्जन रेंज, अमृतमर । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की उपधारा तारीख : 28 सितम्बर, 1974 । 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

268-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, अमृतसर का कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदश स० अमृतसर जालन्धर/ए० पी०- 1350/ 74- 75 -- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उघिस बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
पौर जिसकी स० जायदाद जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
11002 महीना मार्च 1974 में लिखा है, जो फगवाडा गेट , 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मनुसूची में प्रौर पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आलन्धर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 मार्च को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के घृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीध तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : - - 


अतः अब, धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं, आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात: - - 
___ 1. श्री प्रकाल सरन सिंह सपुत अमीर सिंह सपुत जीत सिंह 
वासी 217 लाजपत राय नगर जालन्धर ( अन्तरफ ) 

2. श्री नत्थु राम साहनी वासी 217 लाजपत राय नगर 
जालन्धर , हरबन्स लाल अनन्द सपुत्र गोधर शाह प्रानन्द वासी 
217 लाजपत राय नगर जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न 2 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियो में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे । 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववती परा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो भात्यकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बमामा ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य भास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


जायदाद फगवाड़ा गेट जालन्धर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 11002 महीना मार्च 1974 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालन्धर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर । 


और यस; आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 
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प्रसप प्राई०टी० एम० एस० - - - - - - - 


( 2 ) 


सर्व श्री ( 1 ) सोहन सिंह गियानी पुत्र कृष्ण सिंह 
गियानी 
( 2 ) श्रीमती जगवीश गियानी निवासी एक - 1 /128 
या नन्द कालोनी , लाजपत नगर 4, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एसबद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज 1, दिल्ली 
नई दिल्ली दिनांक 7 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० /एक्यु० / 1/ एसपारII- मार्च- 1/ 
1699/ 74- 75 - - यत :, मुझे डी० बी० लाल आयकर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचिप्त बाजार मूल्य 25, 000/ रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० एम०-51 है , जो ग्रेटर कैलाश- II, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबस अन सूची मे पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
12 मार्च 1974 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत बिलेख के अनुसार मन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरको ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उमत अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया :---- 
( क ) अतरण से हुई किसी आय की बायत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनामा ; और / या 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान मियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 


एतष्ठारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यषापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियो 

को , जिनमें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन -मार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रफट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
मोर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


मतः, अब धारा 269- 1 के भनुसरण में , मै , आयकार भधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 268ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिम्बित व्यक्तियों , भति : 

1. मैं ० डी० एस० एफ० युनाईटिड लि . 40 एफ० नाट , 
प्लेस, नई दिल्ली । 

( असरक ) 
17 - 376GI/ 74 


अमीन का प्लाट जिसका नं० एम० - 51 क्षेत्रफल 202 
वर्ग गज जो कि निवासी कालोनी ग्रेटर कैलाश- ILके गांव 
महारपुर दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :---- 

पूर्व : सड़क 
पश्चिम : सर्विस लेन 
उत्तर : प्लाट न० एम० / 48 
दक्षिण : सर्विस लेन । 

डी०बी०लाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज - 1, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 
तारीख : 7 सितम्बर 1974, 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - 


- - 


भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतमर, तारीख 28 मितम्बर 1974 


निवेश सं० ममतमर/ मालधर / ए०पी०- 130 1/ 74 - 75 - - यत : 
मुझे डी० एस० गुप्ता बायकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) की धारा 269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10309 
मार्च 1974 लिखा है , जो वस्ती शेख जालंधर में स्थित है ( मोर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्त 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उमस अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) कंवलजीत कौर पुत्री दिलबाग मिह मोर बलविंदर 

कौर पत्नी श्री कुलजीत सिंह माफ 300-मारल टाउन , 
जालंधर मार्फत रु० दिलबाग सिंह उनके जनरल 
अटार्नी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ऐस० माई० विकस एण्ड बिल्डरज ( प्रा० ) लिमि० 

चौक दीपक सिनेमा , लधियाना मार्फत दर्शन मिह 
उनके ट्रस्टी 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके प्रधि भाग में 

प्रधोहस्ताक्षरी जामता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो ( यह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हो तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिम की अवधि, जो भी भषधि पाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत कि 
आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसमे ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अतरिती को दी जाएगी । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी आय की बामत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; भौर / या । 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नही किया गया पाया किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

भधिनियम , 1961 ( 1861 फा 43 ) के अध्याय 
20-क में ययापरिभाषित है , वही अर्ष होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

मनुसूची 
धरती वस्ती शेख जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
10309 मा 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

समम प्राधिकारी 
सहापक मायकर पायुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
सारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 


मोर यतः भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा भभिलिखित किए गए हैं । 


मत : अय, धारा 264म के भनुसरण में, मैं मायकर मधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् : - - 
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- -- 


- 


प्रकप पाई० टी० एन० एस० ----- - - -- - 


2. श्रीमती हरदेवी पत्नी श्री गम लाल , उंग नि० 372, 
रतनपुरा, मागरा । 

( अन्तरक ) 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्रीलाल वंशल नि० 27/15 
नार्थ विमयनगर कालोनी, प्रागरा । 

( अन्तरिती ) 


भारत मरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हं : - - 


अर्जन रेंज कानपुर 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुम्चना की 
तामील में 30 दिन की अवधि , जो अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कानपुर, दिनांक 26 अगस्त , 1974 
निर्देश सं० अर्जन/ 82/ अागरा/ 73-74/ 15 5-~~-यत: मुम 
वाई० खोखर मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 
मौर जिमकी सं० 27/ 15 है जो नार्थ विजयनगर , कालोनी , प्रागरा 
में स्थित है ( और इसमे उपावख अनसची मार पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता भधिकारी के कार्यालय आगरा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 14- 3- 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के द्रश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके द्रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे द्रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है :-- - 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
म्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पंग के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
मचने के लिए सुकर बनाना और / या ; 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी फिसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायफर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


नार्थ विजयनगर कालोनी में स्थित कोठी न० 27/ 15 का 
अस्तानांतरण 51, 000/- में किया । 


और वस : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


वाई० खोखर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायमा प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , कानपुर 


प्रतः प्रब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , में , प्रायकर 
प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अति: -- 


तारीख : 28- 8- 74 
मोहर : 
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प्रस्प माई०टी० एम० एस० - - - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचमा 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज-1, नई दिल्ली 


नई दिल्ली, विनाक 7 मितम्बर 1974 


1. मै० डी० एस० एफ० युनाईटिड लि . 40-एफ , कमाट 
प्लेस, नई दिल्ली 

_ ( अन्तरक ) 
2. श्री हंस राज तनेजा , सुपुत्र श्री भोजा राम तनेजा 
निवासी 928, कचा कारयुल प्रसार, चादनी चौक , विल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचमा के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० आई० ए० सी०/ स्क्यु०/ 1/एसबार०-III /मार्च- II 
| 1740/ 74- 75 / 2539- ~-यतः , मुझे , डी० वी० लाल आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्था 
वर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से 
अधिक है और जिसकी सं० 76 है , जो ब्लाक नं० एस , ग्रेटर कैलाश, 
नई दिल्ली में स्थित है ( और जससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्णरूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
26 मार्च 1974 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित पाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से फथित नही 
किया गया है : --- 


एतद्दारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुफर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिम्हे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर मनाना । 


अनुसूची 
फ्री होल्ड प्लाट नं० 76 जिसका क्षेत्रफल 409 वर्ग गज 
है जो कि ब्लाक नं० एस० ग्रेटर कैलास -II, नई दिल्ली में 
निम्न प्रकार से घिरा हुमा है : - - 

पूर्व : सर्विस लैन । 
पश्चिम : सड़क । 
उत्तर : सड़फ । 
दक्षिण : प्लाट न० एस० - 781 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही सुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


भतःअम , धारा 269-1 के अनुसरण में ,मैं , आयफर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अति: 


ही० बी० लाल 
सारीख : 7 सितम्बर 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
मोहर ; 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेज -I , दिल्ली , 

नई दिल्ली 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - - 


मे० डी० एल० एफ० युनाईटिड लि० 40 एफ कमाट 
प्लेस, नई दिल्ली । 

( अन्सरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

प्रजन रेज- 1 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1974 
निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु ०- 1/ एसमार०-III/ 
मार्च-II | 1741/ 74- 75/ 25 39 ---यत : मुझे डी० वी० लाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
गाजार मुल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी संख्या उन्ल्य -42 है, जो ग्रेटर कैलाश -II , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 26 मार्च 1974) को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्सरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्म 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचमे के लिए सुकर मनाना ; और/ या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा 
प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बमाना । 


2. सर्वत्ती नागर मल नाथ मल, राधेश्याम ओम प्रकाश फेजरी 
वाल पुत्रगण श्री ब्रिज लाल केजरीवाल नं2 13, 4 लाजपत नगर , 
रिंग रोड , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थाव र सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अचं हस्ताक्षरी के पास लिखिरा 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


जमीन का प्लाट नं0 42 ब्लाक नं० डब्ल्यू क्षेत्रफल 
1642 वर्ग गज जो कि निवासी कालोनी ग्रेटर कैलाश के 
गांव बहारपुर में निम्न प्रकार से स्थित है : 

पूर्व : सर्विस लैन । 
पश्चिम : सड़क । 
उत्तर : सड़क । 
दक्षिण : प्लाट नं० उब्ल्यू / 44 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20- क के पाब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


तारीख : 7- 9- 1974 


अतः अप , धारा 269-1 के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


डी०बी० लाख 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 
प्रजन रज- 1 पिल्सी , मई दिल्ली - 1 


मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस .--.--- - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


___ 1. मै० डी० एल० एफ० यनाईटेड लि० 40- एफ० नोट 
पलेस , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. मै० रनल इण्यिडया , प्रा० लि० पटौदी हाऊस , 
दरिया गंज , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्स सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :-- 


सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा; 


निवेश से० प्राई० ए० सी० एक्यु०/ प्राई/ एसआर०- III/ मार्च-II 

1742/ 74- 75/ 25 39 - यतः, मुझे डी० बी० लाल 
आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक 

और जिसकी सं० ई- 960 ए० है , जो ग्रेटर कैलाश -II , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 26 मार्च 1974 
को पूर्योगत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह फि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उमत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसधित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में ययापरिभाषित है, वही 
अर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना , और / या 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया आमा चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर मनाना । 


अनुसूची 
फ्री होल्ड प्लाट संख्या ई- 96, ए , जिसका क्षेत्रफल 
317 वर्ग गज है और जो कि ग्रेटर कैलाश- II , नई दिल्ली में 
में जो कि निम्न प्रकार से घिरा हया है ।: 

पूर्व ; सड़क 
पश्चिम : सर्विस लेन । 
उत्तर : प्लाट सं० ई- 98 । 
दक्षिण : प्लाट स . ई -96 । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-0 की उपधारा 
( 1) के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों , अर्थात्: 


डी० बी० लाल 
तारीख : 7 सितम्बर 1979 

सक्षम प्राधिकारी 
मोहर : 

सहायक मायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1 दिल्ली , मई दिल्ली । 


पा 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - ( 3 ) श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी पुन स्व० प्रो० राम देव 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

निवासी 1- 49, जंगपुरा एक्सटेंशन , नई दिल्ली । । 
_ 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती मधर रानी पत्नी श्री नरेश प्रसाद सिंगल 
भारत सरकार 

निवासी सी० आई० टी० रोङ्ग कलकत्ता आजकल 10 टोटोर 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मल लेन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज I दिल्ली - 1 

3. श्रीमती स्वर्ण चन्दरा पुत्री स्व० प्रो० राम देव निवासी 
नई दिल्ली , दिनांक 7 मितम्बर 1974 

10 टोडर मल रोड । 
निर्देश सं० आई० ए० सी० क्यु ०2/ 6पी- III /मार- II / 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
1747/ 74- 75/ 25 39---- यतः मुझे , डी० बी० लाल आयकर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के एसद् 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो --- 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
औरजिसकी सं0 10 टोडर मल रोड़ है , जो नई दिल्ली में स्थित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 27 मार्च 1974 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय किसी 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अन्तरफ ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

सम्पत्ति के मर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए माक्षेपों , 
गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त 
भन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों , होगा । 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 1 ) या आयकर अधिनियम , 1981 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 के 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1951 

अध्याय 20- क ) में यचापरिभाषित है , वही अर्थ 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बमाना : 

अनुसूची 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) के 

सारी जायदाद लोजहोल्ड पर जिसका प्लाट मं० 10 डोडर 
अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

मल रोड मार्डन स्कूल के पीछे नई दिल्ली में निम्न प्रकार से 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए 

घिरी है : --- 

उत्तर : सर्विस रोड 

दक्षिण : मैन रोड़ 
प्रतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , पायफर 

पूर्व : प्लाट नं0 74 ( 12 दोरर मल रोड ) 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उप 

पश्चिम : सर्विस रोड 
धारा ( 1) के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

डी० बी० लाल , 
___ 1. श्रीमती ठाकुर देवी पत्नी स्व० प्रो० गम देव निवासी तारीख : 7- 9- 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
1- 49 अंगपुरा एक्सटेंशन , नई दिल्ली ( 2) श्री सुरेश कुमार 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
पौधरी पुत्र स्व . प्रो० राम देव निवासी 1-14 नभाता पाली हिल , मोहर : 

अर्जन रेंज -- 1, दिल्ली , 
रोड़, बान्द्रा , बाम्बई-50 । द्वारा श्री सुरेन्द्र कमार जनरल अटारनी 

नईदिल्ली - 1 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269-1 ( 1 ) के अधीम सूचना 


( 1 ) श्री मनोहर लाल मित्तल, पुत्र श्री शिव करन दास 
मालगोदाम रोड़, बठिन्डा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) (i) श्रीमती राज कौर , पत्नी प्रसवर्णसिंह 

( ii ) श्री परीस मुहिन्द्र सिंह पुत्र श्री असचर्म सिंह, निवासी 
2081, सैक्टर 21 -सी०, चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे ध्यमित को, जिसने ऐसा भाक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । . 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 

156, सैक्टर 9 -बी० 
चन्डीगढ़, दिनांक 2 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० सी० एच० डी०/ 77/ 74-75 -यसः, मुझे , जी० 
पी० सिंह, सहायक प्रायकर मायुक्त निरीक्षण पर्जन रेंज चण्डीगढ़ 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं0 39, गली सी , सैक्टर 21- सी , 
हैजो पण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपावस अनुसूची में मोर पूर्ण 
रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) 
के अधीन 1974 मार्च, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकप्त विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उफ्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बात भापकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय -फर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट मही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
भौर यतः वायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
भर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

मतः अब धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं, आयकर अधि 
नयम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अपांत : - - 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( पुराना ) प्लाट में0 39, गली सी सैक्टर 21- सी , चण्डीगढ़ 
( नया ) प्लाट नं०, 2085, गली सी सैक्टर 21-सी, चण्डीगढ़ 


जी० पी० सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक पायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्णन रेंज, पण्डीगढ़ 


तारीख : 2- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- --- - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतमर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश मं० ए०एम० आर० जुल / एपी -1306/ 74- 75 - - 
यतः , मुझे, डी एम गाता, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10115 , 
10175, 10 118, 10117, 10 1 1 6 मार्च 1974 लिखा है , 
जो दिलकुशा मार्कीट जालंधर में स्थित है ( और इसमे उपाबस 
मनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
• कार्यालय दिलकुशा मार्कीट जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, जालंधर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 , ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य . 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत:, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 
( 1 ) कर्म सिह मान पुन वसंत सिंह मान 389 लाजपत 

राय नगर , स्वर्ण सिंह जोहल पुत्र लाभ सिंह जोहल , 
ज्ञानी संकर सिंह पुत्र वल सिंह, नौनिहाल सिंह पुत्र 
गोपाल सिह जागीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह , मार्फत 

मैनेजमैट आफिस ,दिलकुशा मार्कीट, जालंधर ( अन्तरक ) 
18 - 376G.I./ 74 


( 2 ) कमलजीत सिंह पुत्र मीता मिह वामी नूरमहल जसवंत 

कोर पुत्री मेहर सिंह अड्डा कपूरथला , जालंधर मीता 
सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह वस्नी इदापुर , लुधियाना 
मजीत सिंह पुन मीता सिह धामी लोटस रोड कानपुर 
कुलवंत सिंह पुत्र मीता सिंह वासी कालका जी , नई 
दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितवर है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


दुकान नं0 5 सी , दिलकुशा मार्कीट , जालंधर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं० 10115, 10175, 10118, 10117 और 
10116 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में 
लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमनमर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर०/ जुल /ए० पी०- 1307/ 74-75 : 
- यतः, मुझे , डी० एम० गुप्ता , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का मारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
10 5 5 2, 10551, 10550 , 10549 और 10635 है , 
जो , दिलकशा माक्टि , जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विश्लेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) मी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1922 का ( 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

__ अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में ,मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 260- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 

( 1 ) कर्म सिंह मान पुन वसंत सिंह मान , 289 लाजपत नगर , 
पालंधर । 


स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह जौहल ज्ञानी शंकर सिंह 
पुत्र बाल सिंह , नो निहाल सिंह पुत्र गोपाल मिह जागीर सिंह पुत्र 
प्रताप सिंह मार्फन मैनेजमेंट ग्राफिम दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 
चतर सिंह पुन एल० एम० पोलक वामी फालका जी , नई दिल्ली । 

( 2 ) लाहौरा सिंह पुत्र गदियाल सिंह विलगा जमपाल 
सिह पुत्र लाहौर सिंह वासी सीकरी बाजार, जिला जालन्धर 
मौहिन्दर कौर पुत्री पूर्ण सिंह वासी गुरद्वारा रोड, झांसी देहरादून , 
दविंदरसिंह पुत्र लाहौरा मिह वामी, मसूरी ( यू० पी० ) 

( अन्लरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पनि मचि रखता हो । 

( बह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह मम्पत्ति में हिनबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

___ अनुसूची 
दुकान न . 9 सी० दिलकुशा मार्कीट , जालंधर जैसा कि रजि 
स्ट्रीकृत विलेख न० 10552, 10551, 10550 , 10549 
और 106 35 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालघर 
में लिखा है । 

टी स ग ता , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमुतमर । 
तारीख : 28 सितम्बर , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, मनहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेजर , दिल्ली - 1 
केन्द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली 


नई दिल्ली , तारीख 10 सितम्बर 1974 


निदेश स० आई०ए० सी०/ एक्यु०/ 11/ nम० आर० 1/ 784) 
74 - 75/ 2601-- - यत . मुझे , सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी स० एच०/ 87 है, चो कीनि नगर , नई दिल्ली में स्थित 
है ( और इगसे उपावद्ध अनमूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ,) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 30- 3- 1974 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्री कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकी ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है: 


1. श्रीमती उमिला जैन पत्नी श्री प्रार० के० जैन , 23/ 5 , 
शक्ति नगर, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती प्रकाश जैन पत्नी श्री गवि कुमार जैन , 93-ई , 
कमला नगर , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या नत्मबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
से किसी एक व्यक्ति द्वारा ; 
हम सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पप्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
जमीन का प्लाट क्षेत्रफल 200 वर्ग गज ( 30X60 ) 
जो कि प्लाट नं० एच० 87 कीर्ति नगर , नई दिल्ली के गाँव 
बमाई दारापुर दिल्ली में निम्न प्रकार में स्थित है : --- 

उत्तर : मकान नं० एच० / 88 
पूर्व : सड़क 
दक्षिण : मकान नं० एच०/ 86 
पश्चिम : मर्विस लेन । 


और अत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये 
गये है । 


. 


सी० बी० गुप्से, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली- 1 । 
तारीख : 10 सितम्बर 1974 
मोहर : 


अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1061 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ----- - 


1. श्रीमती प्रकाश जैन पत्नी श्री रवि कुमार जैन , निवासी 
ई- 93, कमला नगर, दिल्ली - 7 

( अन्तरक ) 
2. श्री राजिन्दर कुमार पुत्र श्री लाल चन्द, 8/ 41 रमेश 
नगर, नई दिल्ली - 1 

__ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2, दिल्ली - 1 
केन्द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली 

दिनांक 10 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ एक्यु ०/ 11/एस० मार०-1/ 74 
75/ 783/ 260 1 - - यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
मौरजिसकी सं० एच/ 87 है, जो कीर्ति नगर, नई दिल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबस्त्र अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 24- 5 - 1974 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोयत सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दायमान प्रतिपल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में दिए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकर 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


जमीन का प्लाट क्षेत्रफल 200 वर्ग गज ( 30760 ) 
जिसका नं० एच० 87 है जो कि अधिकृत कोलोनी कीति नगर , 
नई दिल्ली के गाव बस्साई दारापुर में निम्न प्रकार में स्थित है : - - 

उत्तर : मकान नं० एच/88 
पूर्व : सड़क 
दक्षिण : मकान न० एच/ 86 
पश्चिम : सविस लेन 

सी० बी० गुप्ते , 
मक्षम प्राधिकारी , 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं, आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2, दिल्ली , नई दिल्ली । 
तारीख : 10 सितम्बर 1974 
मोहर : 


PARAP IIT - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21 , 1974 ( AGRAHAYANA 30, 1896 ) 


7317 


2 श्री सत्या कोपाल दुग्गल , मुपुत्र श्री दीवान मदन मोहन 
गोपाल दुग्गल व श्रीमती राज दुग्गल , पत्नी श्री स या गोपाल 
दुग्गल , निवासी डी0- 346, डिफेन्म कालोनी , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( न ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे 
किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में दिए गए प्राक्षेपो, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर प्रायुवत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज 1/ 2 दिल्ली - 1 

नई दिल्ली, दिनाक 7 सितम्बर 1974 
निर्देश म० आई० ए० सी०/ एक्यु ०/1/एस प्रार ०- ]1/ 
मार्च-I/1712/ 74-75/ 25 39 - - यतः, मुझे डी० बी० लाल 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी स० 45 है, जो नाक न० एम०, ग्रेटर कैलाश , 
नई दिल्ली में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में पूर्व कप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 15 मार्च 1974 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रनिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया एसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
यास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही पिया गया था या क्यिा जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुफर बनाना । 
और यतः मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै , प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात:--- 

1. मै० डी० एल० एफ० युनाइटिड लि० 46- एफ० , कनाट 
पैलेश , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


एतद्वारा प्रागं यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण:--- इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


फ्री होल्ड प्लाट न . 45 जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग गज 
है और जो किलाफ न० एम० ग्रेटर कैलाश- II , नई दिल्ली में 
स्थित है और जो निम्न प्रकार से घिरा हुआ है : - - 

पूर्व : सड़क 
पश्चिम : सर्विस लेन 
उत्तर : प्लाट नं० एम०- 43 
दक्षिण : प्लाट न० एम०- 741 


डी० बी० लाल , 
तारीख : 7 सितम्बर 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
मोहर : 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज - 1/ 2 दिल्ली, नई दिल्ली - 1 


2 


7318 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


PART III - SEQ . 1 


2. श्री अशोक पाल पुव डा० डी० पाल 
( 2 ) कु० भाला पाल पुन्नी डा० डी० पाल 
( 3 ) डा० डी० पाल पु नानक चन्द निवासी डी० ई० . 
105 टंगोर गाइन , नईदिनी 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० . . . . . . . . 
आयकर अधिनियम, 196 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
महायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली दिनाक 7 सितम्बर 1971 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ क्य ० एम० पार ०-I11 /मार्च-II 
| 1727/ 74- 75 -~-यन , मुझे , डी० बी० लाल आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० डब्ल्यू - 89 है, जो ग्रेटर चलाश- II , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और जममें पाबद्ध अनगची में पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के वाय लय, दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
20 मार्च 1974 

को पूर्वोक्त 
सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रति . 
फल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियो) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए गुफर बनाना ; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहरताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित ह, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सूफर बनाना । 


अनुसूची 
जमीन का प्लाट जिसका न० 89 लाक नं० डब्ल्य 
क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज जो कि निवामी कालोनी ग्रेटर कैलाश -II. 
नई दिल्ली में निम्न प्रकार से घिरा है :---- 

पूर्व : सड़क 
पश्चिम : सर्विस लेन 
उत्तर : प्लाट नं० उदल्य89 ए । 
दक्षिण : दूसरी की जमीन । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


मतः अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 

1 . मे० डी० एल० एफ० यनाटिड लि० 40 एफ 
कनाट प्लेस , नई दिल्ली । 

( अन्त रक ) 


डी० बी० लाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर पायक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रज -I, दिल्ली , नई दिल्ली - 1 
तारीख : 7 सितम्बर 1974 
मोहरः 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - -- - -- - - -- - - ( 2 ) ( i ) श्री प्रानन्द स्वरूप 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( ii ) श्रीमती मुग्ण गनी 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

(iii ) श्री अशोक कुमार ( iv ) श्री अरुण कुमार पुत्र श्री 
भारत सरकार 

प्रानन्द स्वरूप म० न० 510 मैक्टर 8 वी० चन्डीगढ़ ( अन्तरिती ) 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ का कार्यालय 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
चण्डीगत , दिनांक 2 सितम्बर 1971 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
निर्देश सं० सी० एच० डी० / 99/ 74- 75-- -यतः, मुझे , जी० पी० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
सिंह सहायक प्रायन र प्रायक्त , अर्जन रज , चन्डीगढ़ आयकर 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यषितयों पर सूचना की 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 

तामीन में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
है कि स्थावर मस्पति जिमका उचित बाजार मूल्य 

किसी व्यक्ति द्वाग ; 
2 5 , 000 मा अधिन है और जिर की मरया म० नं० 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1010 सेक्टर 27- बी है जो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमें 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबट 
उपाबद्ध अन सूची म भार पर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
घृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीत बिलेख के अनुसार अन्तरित 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
की गई है और मुझे यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
सम्पत्ति का जति बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

जाएंगे और उसकी गुमना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( अन्त र को ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिपल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैग के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
अन्तरण लिखित में वारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

की सुनवाई के समय गुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( 1 ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


स्पष्टीकरण :-- - ममें प्रयक्त णग्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित हैं , वहीं अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-घर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
म० नं0 10 10 सैक्टर 27-बी० चलीगढ़ 

जैसे कि रजिस्ट्री कृत विलेख न० 109, अप्रैल 1974, 
को सब रजिस्ट्रार चण्डीगढ़ के दफतर में लिखा है 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शल्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269 -ग के अनुसरण मे , मै , आयकर 
अधिनियम 1961 , ( 1961 पा 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 

( 1 ) श्री प्रेम चन्द पंडित , म० न० 31, मैक्टर 4 , चन्डीगढ़ 
( अन्तरक ) 


जी० पी० सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


तारीख : 2- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० -- ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , II, अहमदाबाद 

दिनांक 25 मितम्बर, 1974 
निदेश मं० 160/ ए०सी० क्यु०- 23- 148/ 19- 8/ 73- 74- - 
यत : मुझे पी० एन० मित्तल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० नोंध नं0 11 12 मे 11 17 तक और 1118 
बी और 5186, म्य० वार्ड नं . 4 है , जो दानापीठ बेगमपूग , 
सूरत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अििधनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 22 - 3 - 1974 

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए मुकर बनाना ; और/ या 
ख ) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269ग के अनसरण में , मैं . आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
1. मै० बी० डी० थियेटर्स , बम्बई की ओर से उनके 

सहियारी : 
( 1 ) बजन दादीथा भरुचा । 

श्रीमती अलवा फारमरोज पूनावाला 
गाताराऊ बेगम भरुचा 
दादी फारम रोज , पूना वाला 

बुरजोर फारम रोज, पूनावाला 
( 6 ) सायाराम फारमरोज़ पूनावाला 
( 7 ) रविन्द्रपुरुषोत्तम पटेल 
( 8 ) सुरेन्द्र रतिलाल पटेल 


( 9 ) हर्षद रतिलाल पटेल , 
( 10 ) घीरुभाई उर्फ धरमदास रणछोड़भाई देसाई 
( 11 ) बाबइभाई मगन भाई देसाई 
( 12 ) हरीष भाई मनुभाई पटेल ( अन्तरक ) 
2. श्री सुरेश चन्द्र गमनलाल चोकशी 

( 2 ) रमेशचन्द्र गमनलाल चोकशी 
( 3 ) अनजनीबेन प्रवीन चन्द्र चोकशी 

( 4 ) जयश्रीबेन विमन चन्द्र चोकशी 
3. ( 1 ) प्रोप० नीलम रेस्टोरेन्ट 

2 ) मै० जनरल सायकल मार्ट 
( 3 ) मै० गुप्ता मुन्शी एण्ड कं० 
( 4 ) संजय एक्सहीबीटर्स 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. श्री नटवरलाल 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता र कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
तदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


मोती टाकीज नामक अचल सम्पत्ति ( जमीन और मकान ) 
नोध नं० 111 , 11 13, 1114, 1115, 1116, 1118 बी , 

और 5186, म्यु० वार्ड नं . 4, जिसका कुल माप क्रमश : 1210 
वर्ग गज , 138 वर्गगज , 135 वर्ग गज , 31 वर्ग गज , 30 वर्ग 
गज , 30 वर्ग गज, 56 वर्ग गज , और 7 वर्ग गज है ( कुल माप 
1657 वर्ग गज ) जो दाता पीट , बेगमपुरा, सूरत में स्थित है 
जैसा कि रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी बम्बई के मार्च, 1974 के 
रजिस्ट्रीकृत विलेन न० 2648 / 73- पार में प्रशित है । 

पी० एन० मित्तल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद 
तारीख : 25- 9 - 74 
मोहर : 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एम० ---- --- - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 2 43 ) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री भुपिन्दर मिह, मं० नं० 56 मैक्टर 9-ए० चन्डीगढ़ 
( अन्लरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सके । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेज चण्डीगढ़ 
___ चण्डीगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० सी० एच० डी० डी०एल०आई०/ 29/ 74- 75 -- 
यतः मुझे , जी० पी० सिह सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज , 
चन्डीगढ़ मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
फा 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ -रु० से अधिक है 
और जिसकी सख्या प्लाट न० 40 सेक्टर 7-सी० है जो चन्डीगढ़ में 
स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यिह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्राक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा प्राग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं0 40 मैक्टर 7- सी० चन्डीगढ़ । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


जी० पी० सिह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 
चण्डीगढ़ 


अन : अब , धारा 269- ग के अनुसरण मे , में , प्रायकर 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 

( 1 ) श्री हरमन्स सिंह तुली, 10 एफ०/ 11, वसन्त विहार, 
नई दिल्ली ( अन्तरक ) 
19 -- 376GI/ 74 


तारीख : 16- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई० टी० एन० एस०-- ------- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रज अमृतसर 

अमृतसर , दिनाक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश सं० अमृत ० जालन्धर ए० पी०-1339 / 74- 75 - - यत : 
मुझे डी० एम० गुप्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) को धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-70 से अधिक है और 
जिमकी मं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10989 
मार्च 1974 लिखा है, जो नजदीक माडल टाउन , जालन्धर में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचि बाजार 
मूल्य मे कम के दृश्यमान के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई हैं और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक मम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तकों ) और अन्तरिती 
(अन्तियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तर्ण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उवत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : - - 


( 1 ) श्रीमती सरस्वती बाई विधवा श्री राम लाल पुत्र श्री 

राम चन्द , डब्ल्य० एफ0- 145, अली मोहल्ला , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दी अमन को प्रापरेटिव हाऊम वि डग सोसायटी लि . 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है । ( वस व्यक्ति जिमके अभि 

योग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 

कक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरौ जानता है कि 

वह मम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो ----- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तयो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर भम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सके । 


पतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पनि के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए 
आक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐमा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाागी । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उमसे 
बचने के लिए मुकर बनाना और/ या ; 


____ एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर से 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेप 
की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -करप्राधिनयम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए मुकर बनाना । 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
जमीन नजदीक माडल टाऊन , मालन्धर जसा कि रिजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 10989 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालन्धर में लिखा है । 


और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शम करने के कारण परे गारा अधिलिखित किए गए हैं । 


अत : अब , धारा 263 के अनुसरण में , मै , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निन्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


सारीख 28 - 9- 1974 । 
मोहर : 


डी० एम० गुप्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर अयक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज अमृतसर 
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प्रम्प नाई० टी० एन० एस० - ----- - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतमर 
अमृतमर, दिनाक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश ग० अमृतसर (जालन्धर /ए०पी०- 1 3 40/ 74- 75 -~ 
यत :, मुझे डी० एम० गुप्ता , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विषवाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-50 से अधिक है और जिसकी 
स० जमीन का टुकमा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
1023 3 मार्च 1974 लिखा है, जो गोविदगढ़ जालधर में स्थित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , में दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया एम अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है ---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और या ; 


( 1 ) श्रीमती दयावन्ती विधवा दीना नाथ वामी मोहल्ला 
कृष्ण नगर , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती गरमेज कीर पत्नी अत्तर मिह गाव काकी 
त० जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे मचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षे, यदि कोई हो तो .-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इम सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यकि द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सके । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इम मूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर में व्यक्ति को जिमने 
ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिमे पूर्ववर्ती पैग के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभापित है , वही अर्थ 
होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनिम , 1961 
( 1961 का 43 ) य धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए मुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अधिलिखित किए गए है । 


धरती, मोहल्ला गोविन्द गढ़ जालन्धर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 10233 मार्च 1974 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
जालन्धर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28- 9- 1974 
मोहर : 


प्रत . अब , धाग 269-ग के अनुमरण में , मैं , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात :---- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 
निदेश सं० अमृतसर जालन्धर ए०पी०- 1341 / 74- 75- - यतः , 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 स के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25000/-क से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 105 12 
मार्च 1974 लिखा है , जो मकसूद पुर , जालन्धर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च, 1971 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिद कृत 
विलेख के अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मूत्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्नरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरग लिखिन में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : -- 


( 1 ) पंडित चरणजीत राय पुत्र पंडित बेली राम पुत्र जीवन 

दास , वासी गांव मकसूदपुर त० जालन्धर मार्फत 
जालन्धर कोल्ड स्टोरज , जी0 टी . रोड, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० हैमको इन्डस्ट्रीज (प्रा० ) लिमिटेड, 
__ मकसूदा मार्फत श्री ओम प्रकाश पुन धीरत राम , 
मैनेजिग डायरेक्टर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अभियोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है 
कि वह सम्पति में हितवद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू घरता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है तो .-- . 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की नानीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस रथावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किये गए 
प्राक्षेपों , यदि कोई ते, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उनकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐमा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि इस एसे 
व्यषित को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , अायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में यथापरिभावित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का , 11 ) या पायघार अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है 


धरती गांव मकसूदपुर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10512 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर म 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 
तारीख : 28- 9- 1974 

सक्षम प्राधिकारी, 
मोहर : 

सहायक , आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अत : अब , धारा 269-घ के अनुसरण में , मै , आयकर 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
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पापसास 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - -- -- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
268-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज -I, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 13 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23- 1- 153 ( 89 )/ 11- 4/ 73- 74 
यत: मुझे जे० कथुरिया 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० सिटी सर्वेन० 5313 तथा 5314 है, जो रेल्वे 
स्टेशन की उत्तर तरफ , पोरबंदर मे स्थित है ( और इसरो उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , पोरबंदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोषत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में धास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् : - - 

( 1 ) मैसर्ज दताणी इन्डस्ट्रिज पोरबंदर के भागीदार 


( 1 ) श्री बृजलाल कानजी दताणी, 
( 2 ) श्री गीरजाशंकर मुलजीभाई थानकी , 

Co/ मैसर्जण० दताणी, एम० जी० रोड, पोरबंदर ( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री गोरधनदास वल्लभदास , 
( 2 ) श्री छोटालाल वल्लभदास , 
( 3 ) श्री मनुभाई वल्लभदास , 
लीमडाचोक, पोरबंदर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहरताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिभूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
जमीन ( बांधकाम मरित ) जिसका क्षेत्रफल 5408- 7- 0 
वर्ग गज है , और जिसका सर्वे नं0 5 313 तथा 5314 है और जो 
रेल्वस्ट्रेशन के उत्तर की ओर, पोरबंदर में स्थित है , और जिसकी 
सीमाएं निम्नलिखित है : - -- 

पूर्व : -- अन्तरक की सम्पत्ति 
पश्चिम : - - महाराणा मिल्स के क्वार्टर 
उत्तर : - ~- महाराणा मिल्स के क्वार्टर 
पक्षिण : -- - रेल्वे सड़क 

जे० कयूरिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रज -I, अहमदाबाद 
तारीख : 13- 9 - 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन०एस० - -- 
आयकर, अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 13 सितम्बर 1974 
निर्वेश सं० ए० सी० क्यू० 2 3- 1- 144 ( 90 )/ 16 - 6-/73 
74 -~- यत : ,मुझे , जे० कथूरिया आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 26 9रम के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं०सन० 3 45 तथा 346 है जो ननन सौराष्ट्र 
प्रेस के निकट , सदर, राजकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , राजकोट में भारतीय र्गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1 5- 3- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( 2 ) श्रीमती जुबेदाबाइ नजरअली पटेल, कोलम्बो हाउपट 
जनसत्ता प्रेस के निकट , राजकोट 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


मकान जो 307- 1 1 / 2 वर्ग गज भूमि पर स्थित है और जिसका 
सर्वेनं0 3 4 5 तथा 346 है , और जो नतन सौराष्ट्र प्रेस के निकट , 
सदर, राजकोट में स्थित है, और जिसकी सीमाएं निम्नलिखित 


पूर्व : - दूसरा मकान 
पश्चिम : - जतन सौराष्ट्र प्रेस 
उत्तर : - - नाला 
दक्षिण : - - नूतन सौराष्ट्र प्रेस रोड 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


जे० कथूरिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज 
अहमदाबाद 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


( 1 ) श्री सदारगमल गुरुमुखदास मोटवाणी, नूतन सौराष्ट्र 
प्रेस के निकट , सदर , राजकोट 

( अन्तरक ) 


तारीख : 13- 9-1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एम० --- --- --- -- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . म0 की एल० एफ० युनः ईटिड लि . 40 एफ० 
कनाट पैलेग , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 1 ) हरजीत मिह ( 2 ) श्री परमजीत मिह ( 3 ) श्री कंवलजीत 
सिह पुत्रगण श्री प्रीतम मिह निवासी सी - 42 राजौरी गार्डन , नई 
दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
____ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : --- 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2 , नईदिल्ली 


नई दिल्ली , दिनाक 10 सितम्बर 1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोपत व्यक्तियो में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यु ० / 11/ एस० पार ० ( मई )/ 
74- 75/ 782/ 260 1 - यतः, मुझे , मी० बी० गुप्ते आयकर अधिनि 
यम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० लाट नं . 40 ब्लाक मी० है , जो राजौरी गार्डन , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
30 - 5- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल , 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वार। यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 को 43 ) के 
अध्याय 20-2 म यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


जमीन का प्लाट नं0 40 ब्लाक नं० मी० क्षेत्रफल 1109 वर्ग 
गज जो कि निवासी कालोनी राजौरी गार्डन के गांव बसाई 
दागपुर दिल्ली में है । 


और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


सी० बी० गुप्ते 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2 दिल्ली नई दिल्ली - 1 


अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख : 10 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह जौहल , ज्ञानी शंकर सिंह 
पुत्र बल सिंह , नौनिहाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह जागीर सिंह 
पृव प्रताप गिह मार्फत मैनेजमैट आफिस, दिलकुशा मार्कीट , 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 लाहौग मिह पुत्र गुरदियाल सिंह वासी कालका जी , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( व उपकिन जिम के अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अबोहस्ताभरी जानता है कि 

वह सम्पति में हितबद्व है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , 


प्ररूप आई०टी०एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमनसर 
अमतसर ,दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ASR | JULIAR - 1 32 3 
74- 75 : -~-यत मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 
1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10684 मार्च, 
1974 लिखा है , जो दिलकुशा मार्कीट जालंधर में स्थित है 
ओर इमसे उपावर अनसुची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर मैं भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च, 
1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीक्स विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिप्त बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति 
फ ल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - का के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित हैं , बही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसची 


____ 1/ 3 भाग दुकान न० 17. बी० दिलकुशा मार्कीट , जालंधर , 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10684 मार्च, 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
__ 1. कर्म सिंह मान पुत्र वसंत सिंह 389 लाजपत नगर , 
जालंधर । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 
मोहर । 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचमा 

___ भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

प्रर्जन रेंज- 2. नई दिल्ली 

केन्द्रीय राजम्ब भवन 
नई दिल्ली , दिनांक 18 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० प्राई० ए० मी०/एक्यु ०/ 11/ 786/ 74- 75 -- 
यस , मुझे सी० बी० गुप्ते 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० ए- 2/ 14 है, जो माडल टाउन , दिल्ली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 29- 2 - 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय 
पाया गया ऐसे मम्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपप्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से पापित नही किया गया 


( 2 ) श्री राम लाल पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द 569 गांधी 
मार्केट , चादनी चौला, दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) सर्वश्री ( 1 ) प्रहलाद कुमार साहनी पुत्र श्री राम लाल 
माहनी ( 2 ) श्री गुलाशन कुमार माहनी पुत्र श्री गम लाल साहनी 
( 3 ) श्री गजिन्दर कुमार माहनी पुत्र श्री राम लाल माहनी सभी 
निवासी T- 2/ 6 माडल टाउन , दिल्ली । 

( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहम्नाक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचमा के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 मे यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा . 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए 

पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के बध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 
सिषित किए गए हैं । 
___ अत :, अब धारा 269ग के अनुसरण में , मैं , आपकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
महारा11) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थान : -. . 

( 1 ) श्री नारायन दाम पुत्र श्री उत्तम चन्द 5/ 2 मिह सभा 
रोड़, सम्जी मंडी, दिल्ली 

( अन्तरक ) 
20 ---376GI/74 


प्रीहोल्ड प्लाट क्षेत्रफल 450 वर्गगज न० ए० - 2/ 14 जो कि 
निवासी कालोनी माडल टाउन क्षेत्र गांव मलिकपुर छावनी दिल्ली 
में निम्न प्रकार से स्थित है . ---- 

उत्तर : प्लाट न० ए- 2/ 1 4ए पर बनी जायदाद 
दक्षिण : प्लाट न० ए- 2/ 13 पर बनी जायदाद 
पूर्व । मड़क 
पश्चिम : लैन 

मी० वी० गुप्ते 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2,दिल्ली, नई दिल्ली - 1 
तारीख : 18 सितम्बर 1974 
मोहर । 


7330 


THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21 , 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) [ PART III - SEC.R1 


प्ररूप आई०टी०एन०एस०...-- --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमनमर, दिनांक 28 मिनम्बर 1974 
निर्देश म० अमृतसर जालन्धर /ए. ०पी०-1351/ 74- 75 
--- यतः, मुझे , डी० एम० गुप्ता प्रायकर अधिनियम 196 1 ( 1961 
का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 २० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
108 52 मार्च 1974 में लिखा है , जो इंडस्ट्रील एरिया 
जालन्धर में स्थित है, [ मौर इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है, ] रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1974 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप स कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत श्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उममे बचने के लिए सफर बनाना , और / या ; 
( ख ) ऐमी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर , बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम, 196 1 ( 1961 का 43) . 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 
___ अतः , अब , धारा 269 - के अनुमरण में , मैं प्रायकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-- ध 
की उप -धाग ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - - 


1. श्रीमती शीला पती पत्नी मंगल सिंह वासी उठल्यू० 
बी० - 7 मोहल्ला खजरा, जालन्धर 

( अन्तरक ) 
___ 2. तारासिहं सपत्र जवाहरसिंह वासी एन० बी० 291 
लक्षमी पुरा , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है । । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पनि में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में 
हितबद्ध है । 
को यह सूचना जारी कर के पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ,- अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 
स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए 
गए प्राक्षेपो, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख्न और 
स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 
को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैग के अधीन सूचना दी गई है, 
प्राक्षेपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती का टुकडा इन्डस्ट्रीयल एरिया जालन्धर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10852 महीना मार्च 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप भाई दी० एन० एस० - - --- - -- --- 


प्र 


( 2 ) श्री बासदेव अरोड़ा पुत्र श्री करम चन्द अराणा, निवासी 
एफ० 31, कीर्ती नगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों , तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ , दिनांक 2 सितम्बर 1974 
निदेश स० बी० जी० आर०/ ( डी० एल० आई० )/ 31/ 71- 75 -- 
यतः, मुस , जी० पी० सिह , सहायक प्रायकर आयुक्त , अर्जन रज , 
चण्डीगत । आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
मारने का कारण है कि स्थावर भम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट नं . 14, इन्डस्ट्रीयल कालोनी , डी० 
जी० एफ० इन्डस्ट्रीयल इस्टेट न० 11 है जो फरीदाबाद मे स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , देहली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1974 
मार्च, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्सरफो ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
जस अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
धौर यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

धतः अन, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

( 1 ) श्री जीया लाल पुत्र श्री गोपी राम , निवामी 11, 12 , 
और 13, शान्ति निवास , जनपथ लेन , नई दिल्ली ( अन्तरक ) 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट ( मिन्ती 2329 वर्ग गज नं0 14, ) जो कि इन्डस्ट्रीयल 
कालोनी डी० एल० एफ० इन्डस्ट्रीयल इसटेट नं० 11, स्टोन 
न० 13/ 5, दिल्ली मथुरा रोड़, फरीदाबाद , जिला गुड़गांवा 
( हरियाणा ) में स्थित है । 


जी० पी० सिह 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


नारीख : 2- 9-1974 
मोहर : 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - --- - -- 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेज- 2, मद्रास 


1 श्री 1 , बी० परन्नामन , 2 पडममाबन ; 3. पौपिरि ; 
4. जयचन्द्रन , 5. श्रीनिवासन ; 6. पापया ; पौर रानि , 
66 तिरुपति स्ट्रीट, मद्रास - 1 

( अन्तरक ) 
2 1 एस० ए० पार० फातिमुनु , 2 इजड० ए० रजीना ; 
3. एन० एस० अब्दुल खाइर उम्माल ; 4 एम० एस० जनाल 
नाचि ; 5. एन० एस० प्रजवाड ; 6. सी० एस० एस० शोक 
अब्दुल खादर उम्माल , 7. एस० के० किलरा फातिमा : 8. 
एन० एस० फातिमा 

( अन्तरिती ) 


मद्रास - 600008, दिनाक 12 अगस्त 1984 


निर्देश स० 1141/ 74- 75 - ~ यतः, मुझे , ए ० रागवेन्द्र राव 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म० वड अधरम गाव मे खाली भूमि जिसका 
एस० स० 6 और 8 में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मई 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
प्रन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो, तो: -- 
( क ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के मर्जन के प्रति इस सपना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा माक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


___ एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दो भौर पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय मे दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धम - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
मही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए मुकर बनाना । 


अनुसूची 


और अतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए है । 


वड अगरम गाव में खाली भूमि जिसका एस० ए० 6 और 8 
( नेल्सन मानिक मुदलि रोड । 

एक रागवेन्द्र राव , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , मद्रास 
तारीख • 12- 8 -1974 
मोहर : 


अन अब धारा 269 -ग के अनुमरण मे , मै प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् : -- 
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1 . श्रीमती सतदल बासनी देवी 


( अन्तरक ) 


2 . श्रीमती शान्ती देबी 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनाक 11 जुलाई 1974 
निर्देश मं० 32-एम 2/ ए सी क्यू 2 ~- यतः, मुझे, के . एन० 
मिश्रा,निरीक्षी महायक आयकर आयुक्त , लखनऊ आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० ई० के०- 23/ 28 है, जो वाराणसी में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कलकत्ता में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
4 - 3 - 1974 को पूर्वक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थायर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर 
बनाना । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


एक फिता मकान जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है , 
मोहल्ला -- गली चाडू हजाम ( आजकल रानी कुलो कुचा प्रान नाथ 
के नाम से प्रसिस जिला वाराणसी में स्थित है । 

1. मुख्य मकाम का क्षेत्रफल 1858 वर्ग फुट 
2. प्लीन्थ से घिरे हुए प्लेट फार्म 
का क्षेत्रफल 

54. 59 वर्ग फुट 
3 . प्लेट फार्म फुट पाथ का क्षेत्रफल 148 . 5 वर्ग फुट 

के० एन० मिश्रा , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेज , लखनऊ 
तारीख : 11 - 7- 1974 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) . की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


मोहर : 


7334 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


[Part III — Sec. 1 


- - - - - 


- - 


- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- -- - - -- -- 


___ 1. श्री बाधु राम पुत्र श्री जेठानन्द नि• 88/ 134, प्रेमनगर 
कानपुर 

( अन्तरक ) 


2. श्री सत्यनरायन सिंह पुत्र श्री सुखलाल मिह, नि० मुरारपुर 
डा० विजौली, तह० विन्दकी, जि० फतेहपुर ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकें । .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 18 जुलाई 197 .1 
निर्देश म० अर्जन / 99 3/कानपुर/ 74- 75/ 119 6 -- यतः, 
मझे , वाई० खोखर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
और जिसकी मं० प्लाट नं0 9 है , जो ब्लाक के० शीशामऊ नाला 
स्कीम XXVII स्थित खलासी लाइन कानपुर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कानपुर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 31 - 5- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है : 

अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अम्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनफर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था छिपाने के लिए सुपर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
मध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब धारा 269 -ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


खलासी लाइन , कानपुर स्थित प्लाट नं0 9 जिसका क्षेत्र 
फल 467 वर्ग गज जो ब्लाक के ० मीशामऊ नाला स्कीम 
XXVII के अन्तर्गत ( पट्टे का ) प्लाट हस्तांतरित किया गया । 


वाई० खोखर, 

__ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज , कानपुर 


नारीख : 18- 7- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - - - - 


गुकीया 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269- घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का 

अर्जन रेंज , शिलाग 


1. श्री दिन मुकीया डिवेलपमेन्ट बारपोरेशन लिमिटेड टिन 

( अन्तरक ) 
2 मन्या नारायन खाईनान , टिन सुकीया ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए एतनाग कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त मम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में में 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


शिलांग , दिनांक 5 अगस्त 1974 


निर्देश सं० एन0- 46/टि ० एम० के 2/ 74 - 75 / 1406- 12 - - 
यतः, मझे , एन पी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्याम करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- फल से अधिक है 
और जिमकी म० डाग नं० 2018 ( पुराना ), पि० पि० सं० 998 
है , जो टिन सुकीया टाऊन , वार्ड नं0 11 में स्थित है , ( और इसमे 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय टिनमूकीया में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1909 का 16) के अधीन 30- 3- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार । 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूक्ति सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्नरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में 
कथित नही किया गया है : - - 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
श्राक्षेपो, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैग के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षपों 
की सुनवाई के ममय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किमी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4. 3 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उममे 
बचने के लिए सुकर बनाना और या ; 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तग्तिी द्वाग 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


जमीन के माप 11750 स्कुएर फिट जो कि स्टेट ट्रान्मपोर्ट 
दफतर के पीछे टिनसुकीया टाउन में है । यह पूरी घेराव टाऊन 
के अनुसरन में डाग नं० 2018 में है । 

एन० पचुओ , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , शिलांग 


पौर यत : प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम् लिखित रहित्यो, प्रत: - - 


तारीय : 5- 8 - 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० -टी०एन०- एस ---- -- 

1. श्री गौरी शंकर शर्मा वल्द श्री राम प्रमाद नि० गोपालपुरा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

उर्फ गही भदोरिया परगना व जिला आगरा ( अन्तरक ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री भीकम चन्द शर्मा बन्द पं० मिठनलाल शर्मा नि० 
भारत सरकार 

गोपालपुरा आगरा सेक्रेटरी पाउन नगर गह निर्माण ममिति लि . 

आगरा 
कार्यानय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्य वाहियां शुरू करता हूं । 
कानपुर, दिनांक 12 सितम्बर 1974 

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - -- 
निदेश सं० अर्जन/ 80/ प्रागरा/ 73- 74 /1694 - - यत :, मुझ , 
वाई० खोखर प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

45 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / - रु० में अधिक है और 

व्यक्ति द्वारा ; 
जिसकी म० . . . . . है, जो मौजा गोपालपुरा , आगरा में स्थित 
है , ( और इमसे उपाबख अनुसूपूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आगरा में भारतीय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
अधीन 6- 3- 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उबर में किए गये 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर एमे व्यक्ति को , 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे दी जाएगी । 
अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है । 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

है, प्राक्षेपों के सुनवाई समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/ या 

20 - क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जो उस अध्याय में दिया है । 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

खाता नम्बरी 42, रफबई 12 वी० 16 वि० पुख्ता , का 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

1/ 3 भाग ल० स्थित मोजा गोपाल पुरा आगरा में स्थित जो कि 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

106666 , 66 एक लाख छ हजार छै मौ छियाछठ तथा पै० 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

छियाछठ में हस्तांतरित किया गया 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

वाई० खोखर, 
के अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

सक्षम प्राधिकारी, 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 
प्रतः अब , धारा 269 -- ग के अनुसरण में मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ की तारीख : 10- 9- 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - मोहर : 


- 


-- 


- 


- - - - 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - ---- 

1. श्री भीखूभाई विमगमभाई कान्ट्रैक्टर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा घ - ( 1 ) 

2. छोटूभाई नाथा भाई मूर्ती । 
के अधीन सूचना 

3. राघवाजी लोलाघर भरत वाला बड़ौदा ( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. एकलिगजी कृपा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी 

की और में उसके चेयरमैन , नटवर लाल गोविन्द राम पन्डया बडौदा 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -3, अहमदाबाद 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अहमदाबाद, दिनांक 19 सितम्बर 1974 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
निर्देश मं० 15 3/ए० सी० क्यू ०- 33-15 2/ 6-1/ 74- 75 -- 
यत., मुझे , पी० एन० मित्तल 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो , के भीतर 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से अधिक है 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी नं0 122 / 1 पैकी खली जमीन जिमका कुल माप 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
33300 वर्ग फुट है , जो हरनी रोड, बड़ौदा मे स्थित है ( और 

45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , बड़ौदा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

लिखित मे किये जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 4 - 3-1974 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेयों , 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

किए जायेगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

प्राक्षप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दीजाएगी । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरिक ( अन्त 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
रको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य प्राक्षपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है: ---- 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( क ) अन्तरण मे हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

उस अध्याय में दिया गया है । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सूकर बनाना , और/ या ; 


1192283 
) या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या पाय -कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या घन-कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुफर, बनाना । 


योजना 


अनुसूची 
सर्वे नं० 122/ 1 पैकी खुली जमीन जिसका कुल माप 33300 
वर्ग फुट है और जो हनी रोड, बड़ौदा में स्थित है जैमा कि रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी, बड़ोदा के 4- 3- 1974 के रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं2 898 और 900 में प्रदर्शित है : 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 


पी० एन० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, अहमदाबाद 


प्रतः, अब , धारा 269 -7 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
21 --376GI/ 74 


तारीख : 19 - 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- - -- -- - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः- - 
( 1 ) श्रीमती भानुमतीबेन भाइलाल चोक्मी, टेमलानीपोल , 
यगलपुर , अहमदाबाद 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मधुकर प्रभुदास चोक्सी, 5, न्यु कमर्शल हाउसिंग 

सोसायटी एलिमश्रीज, अहमदाबाद- 6 ( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जग रेंज -I, अहमदाबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


अहमदाबाद, तारीख 27 सितम्बर 1974 


निवेश सं०ए०सी० क्यु ० 23-1- 328 ( 91 )/ 1- 1/ 74- 75 - - 
यत . मुझे जे० कथरिया प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
मौर जिस की सं 2 सर्वे नं० 80, सब-प्लाट नं0 7- बी , एम० पी० 
नं0 180, टी० पी० एस० नं० 20 है , जो कोचरब , अहमदाबाद 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमदाबाद, में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1961 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
28- 3-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की मुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा भाक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे 
बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


एक अचल सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 728- 50 वर्ग गज है , 
और जिसका सर्ने न० 80 , फायनल प्लाट न० 180 , सब प्लाट 
नं० 7- बी तथा टी० पी० एस न० 20 है और जो कोचरब , 
अहमदाबाद में स्थित है । 

जे . कथरिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद 
तारीख : 27- 9- 1974 
मोहर : 


अतः अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 . 4 की उपधारा 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निवेश सं० ए०एम०आर० जल०ए०पी०-13 18/ 74- 75 -- - 
यतः मुझे डी०एम० गुप्ता , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10181 मार्च, 1974 
में लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट, जालंधर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मार्च 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर 

बनाना । 
और यतः बायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43) के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
___ 1. कम सिंह मान पुन वसंत सिंह मान , 389, लाजपत नगर , 
जालंधर । स्वर्ण सिंह जोहल पुत्र लाभ सिंह , ज्ञानी शंकर सिंह पुत्र 


बल सिंह , नीनिहाल सिंह पुत्न गोपाल सिंह , जागीर सिंह पुत्र प्रताप 
सिंह मार्फत मैनेजमैंट आफिस, दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2. जसवंत कौर पुत्री मेहर सिंह वासी , अड्डा कपूरथला , 
आलंधर । 

( अन्तरितो ) 
3. जैसा कि नं0 2 पर है । ( बह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग 
मधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( बह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


1 / 5 दुकान नं0 2-ऐ० दिलकुशा मार्कीट , जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 10181 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 28 सितम्बर, 1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- -- 


- 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर०/जल०/ए० पी०-13171 
74- 75:- - यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10221 
मार्च, 1974 लिखा है , जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर 
में स्पित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , में , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: - - 


1. कर्म सिंह मान पुत्र वसंत सिंह मान वासी 389 , लाजपद्र 
नगर , जालंधर । स्वर्ण सिंह जोहल पुत्र लाभसिंह, शानी शंकरसिंह पुत्र 
बल सिंह, नौनिहाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह , जागीर सिंह पुत्र 
प्रताप सिंह मार्फत मैनेजमैंट आफिस,दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2. मनजीत सिंह पुत्र मीता सिंह वासी लोटस रोड़, कानपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

___ जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस रथावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है , तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार ोगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क में ययापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
1/ 5 भाग दुकान नं . 2 ऐ० दिलकुशा मार्कीट जालंधर में 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10221 मार्च, 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर , 1974 । 
मोहर : 


PART III - -- SEC 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21 , 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


7341 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतसर , तारीख 28 सितम्बर 1974 
निदेश स० ए० एम० आर प्रयोहर/ एपी - 1304/ 74- 75 --- 
पत. मुझे , डी० एस० गुप्ता आयभर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
पौर जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2723 
मार्च 1974 लिखा है, जो गिडरावाली त० फाजिल्का मे स्थित है 
( और इससे उपाबद्र अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय अवोहर मे भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है , कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
मोर यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुफर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
फा 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


( 2 ) विजय कुमार पुत्र श्री ज्ञान घद पुत्र काशी राम वासी 

गिडरावाली त० फाजिल्का ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि न2 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

मे प्रधीहस्ताक्षरी जानता है ) । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे मे अधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

मे हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पप्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया आता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


जमीन गांव गिडरावाली त० फाजिल्का में , जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं0 2723 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
भवोहर मे लिखा है । 


अतः अब , धारा 289-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: - - 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 


( 1 ) नानक चंद , काश्मीरी लाल पुत्र श्री जोधा राम पुत्र 

वजीर चदवासी गिडरावाली त . फाजिल्का ( अन्तरक ) 
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प्रारुप आई०टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर , दिनांक . 28 सितम्बर , 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर०/ जल०ए०पी०- 1319/ 74- 75 : - - 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० सम्पति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10179 
मार्च, 1974 में लिखा है, में जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है 
कि पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दुण्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
भौर यह कि अन्तरफ ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है: 


1 . कर्म सिंह मान पुन वसंत सिह मान , 389, लाजपत नगर 
जालंधर । स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह , शानी शंकर सिंह पुत्र 
बल सिंह, नौनिहाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह, जागीर सिह पुत्र प्रताप 
सिह मार्फत मैनेजमैंट आफिस, दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . स० मीता सिंह पुत्र गुरदीयाल सिह , एण्डस्ट्रीयल ऐरिया 
8 लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हो तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
• व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्सी पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
• की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में ययापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी भाय या धन या अन्य मास्तियों , 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और यतः मायकर भधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


1/ 5 दुकान नं . 2 ऐ० दिलकुशा मार्कीट जालंधर में , जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10179 मार्च, 1974 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर , 1974 
मोहर : 


भत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीम निम्नलिखित म्यविसयों , अर्थात् : --- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- 
मआयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28सितम्बर , 1974 
निवेश सं०ए०एस०पार०/ जुल०ए०पी०- 1324/ 74- 75 :--- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
10721 , 10722 और 10684 मार्च, 1974 में लिखा है , 
जो दिलकुशा मार्कीट जालंधर , में स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
मनसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

छिपाने के लिये सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
क अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


1. कर्मसिंह मान पुन वसत सिंह मान 389, लाजपतराय नगर, 
जालंधर । स्वर्ण सिह जोहल पुत्र लाभ मिह जोहल , ज्ञानी शंकर सिंह 
पुन वाल सिंह , नौनिहाल सिह पुत्र गोपाल सिंह , जागीर सिंह पुत्र 
प्रताप सिंह मार्फत मैनेजमेंट आफिम, दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
___ 2. जमपाल सिंह पुत्र लाहौरा सिंह , सीकरी बाजार, झांसी । 
मोहिन्दर कौर पुत्री स० पूर्ण सिंह गुरदवारा रोड़, देहरादून 
( यू० पी० ) । 
लाहौरा सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह , कालका जी , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । (वह व्यक्ति जिमके अधि 
भोग मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता कि वह सम्पति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
- एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
दुकान न० 17-बी० दिलकुशा मार्कीट , जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 10721, 10722 और 10684 मार्च 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है । 

डो० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 
मोहर : 


अत : अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , में , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


हरनाम देवी विधवा श्री शाम लाल और एण्ड पार० के० कपूर 
प्रमैन्ट , कलकत्ता । 

( अन्तरफ ) 
2. श्री मलकीयत सिह, मुखतार सिह, सोहन सिह पुन 
गंगा सिंह, बलदेव सिंह पुत्र नरंजन सिह पुत्र गगा सिंह, गुरमेल 
सिंह पत्न नरजन सिह पुत्र गंगा मिह हरनेक मिह पुत्र 
रणजीत सिंह पुत्र गंगा सिंह, मोहिंदर सिंह पुत्र गंगा सिंह पुत्र 
शिव दयाल , चक हुसैनियां, लामा पिड, जालन्धर ( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि नं . 2 पर है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हिलबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


भारत सरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमतसर 
अमृतसर, दिनांक 28सितम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर जालन्धर ए० पी०/ 343 / 74- 75 -- 
यत : मुझे, डी० एस० गुप्ता मायकर अधिनियम 1961, ( 1961 
का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10 105 
मार्च 1974 लिखा है, जो लामा पिड में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974मार्च, 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखिस उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


वारा; 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
जमीन लामा पिड में जैसा कि रजिस्ट्रीकृतविलेख नं0 10105 
मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा 


अतः अब धारा 269-ग के अनुमरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित श्यक्तियों , अर्थात :-- - 

1. श्री जीवन दास पुत्र राम सरन दास पुत्र अमरीक , बासी 
ई० एफ0 474 कृष्ण नगर, जालंधर जी० ए० प्राफ श्रीमती 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहरः 
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प्रारूप आई०टी० एन० एस० - - ---- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
भारा 269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्वक सं० अमृतसर /जालन्धर/ए० पी०-1344 / 74- 75 -- 
पतः, मुले, डी० एस० गुप्ता मायकर अधिनियम , 1981 
( 1061 का 43 ), की धारा 289-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को मह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका रचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
मौरजिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में० 10108 
मार्च 1974 में लिखा है, जो लामा पिए में स्थित है ( और 
इससे उपाड मनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
का प्राधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1874, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य 
से कम के पल्पमाम प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
बषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तयं पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
निषित देस्य से उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की पायत आयकर 

मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनामा ; भौर/ या 
( 1 ) ऐसी किसी भाय या किसी घम या अन्य आस्तियों 

को जि , भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धमकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रफट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

पा , छिपाने के लिए सुकर बमाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) के 
अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
माही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

भतः अब , बारा 268-4 के अनुसरण में , में, मायकर अधिनियम , 
1061 ( 1981 का 43) की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के मीन निम्नलिधित व्यक्तियों , अति : 

1. श्री जीवन वास पुत्र राम सरन पास पुत्र अमृत राय वासी 
१० एफ० कृष्ण मगर, जालन्धर जी० के० श्रीमती हरनाम देवी 
मिना शाम लाल और पार० के० कपूर, प्रेजेन्ट कलकत्ता 

( अन्तरक ) 
22 - 37661/74 


2. श्री मलकीयत सिंह, मुखत्यार सिंह, सोहन सिंह, पुत्र 
गंगा सिंह बलदेव सिंह, गुरमेल सिंह पुत्र नरंजन सिंह पुत्र गंगा सिंह 
हरनेक सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र गंगा सिंह मोहिन्दर सिंह पुत्र 
गंगा सिंह पुत्र शिव दयाल चौक हसनियां , लामा पिंड, जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह चापित 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति, आक्षेप यदि , कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाऐंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो 

मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 फा 43 ) के 
अध्याय 20 - फ में यथापरिभाषित है, वही मर्य 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


जमीन , लामा पिंड में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
10108 मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- ----- 

2. श्री बी० एन० मक्कर ( वासी मुकेरियां ) सुपुत्र श्री ए . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 वा 43) की 

एन० मक्कर मालक एम्बैसी होटल , लांगु रोड पठानकोट 
धाग 269- घ ( 1 ) के अधीन सचना 

( अन्तरिसी ) 

3. जैमा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कार्यालय, महायका प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति में 
अमृतमर, दिनाक 28 सितम्बर 1074 

हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० अमनमर /पठानकोट / 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन · के लिए 

पी0- 135 2/ 74- 75-- - 
यत :, मझे , डी० एस० गप्ता आयकर अधिनियम , 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2.69- घ के अधीन सक्षम 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , लोः - - 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सम्पनि , जिसका उनित बाजार मत्य 25, 000/-- १० से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० जायदाद जैगा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 304 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
मार्च 1974 में लिखा है , जो पठानकोट में स्थित है ( और इसमें 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वणिन है, ) रजिस्ट्रीकर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय देहली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
19008 ( 14(18 का ! (१ ) के अधीन मार्च 1974 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 15 
को विपत्ति 

उचित बाजार 

दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबस किसी 
मूल्य में कम , दमान प्रतिपल लिए रजिस्ट्री 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
कृत विलेन के अनमा अन्तरित की गई है और मझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने वा नगा है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
बाजार मत्य , इराव दार F पिलर, गदायमान प्रतिमा सम्पप्ति के अर्जन के प्रति इस सूचमा के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
का पन्द्रह प्रतिगत अधिक है और 25 कि उन्तरफ ( अन्तरको ) यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
और अन्यन्तिी ( अन्तरिनिया ) ब्रीच तय पाया गया एसे अन्तरण जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे ध्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
के लिए प्रतिपल , निम्ननिसि उद्देय से उक्त अन्तरण लिखित किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
म बास्तविक मप वशित नहीं लिया गया है : - - 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरवः के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
( ख ) ऐसी किसी आम या कि . मी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सकर बनाना ; 

जायदाद पठानकोट में ( माईट नं0 16 पलाट नं0 4 ) 
और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 304 मार्च 1974 में रजिस्ट्री 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य कर्ता अधिकारी देहली में लिखा है । 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० स० गुप्ता 
___ अतः अब , धाग 219-घ के अनुसरण मे , मै आयकर अधिनियम , 

मभम प्राधिकारी 
1961 ( 1961 का 13) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

महायक आयकर भायुक्तं (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
1 मैसर्ज बाबा टिग्नर ( प्रा० ) लिमिटेड , 8 कनाल रोड, तारीख : 28 सितम्बर 1974 
जम्मू 

( अन्तरक ) मोहर : 
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प्रारूप भाई० टी० एन० एस० - - 


प्रायफुफ अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेज बिहार, पटना 
पटना, तारीख 20- 9- 1974 


उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात -- 
( 1 ) श्री रजीत कुमार मल्लिक, न० , सर हरीराम 
गोयन का स्ट्रीट कलकत्ता 

( अन्तर ) 
( 2 ) सर्वश्री 1 मगल मिह 2, मीलाराम सिंह , 3 सदामा 
मिह 4 एम० के०मिह मा० - हेमाल, राची , बिहार । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि काई हानी- - 
( क ) इग सूचना ल, गजपन्न म प्रकाशन की तान्द्र से 

15 दिन की अधि मा सिधा व्याय) पर 
सूचना की तामील में 30 दिन को गवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


इस सूचना के गजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित म निरा जा सकंगे । 


निर्देश म०- II- 87/अर्जन / 74- 75/ 98 3-~- यन मुझे 
ज्योतीन्द्र नाथ सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रज, 
पटना , पायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये से अधिक है 
और जिस की से० थाना न० - 192 हो० न० 2026 प्लाट नं० 
1242, 1243 है ( और जिसकी सख्या है , जो मोरावादी , 
राची में स्थित है ) और इससे उपाबद्ध अनुसची में पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
15 - 3- 74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिप्त बाजार मुल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - - 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उनर में किए गए 
आक्षेपो , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमन 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिने पूर्ववर्ती पैरा के अधीन गुचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- - इसमें प्रयुक्त शब्द । और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 141 1 .3 ) व 
अध्याय 20 क म यथापरिभाषित , बहा 
अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुमची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के यायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो , 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना : 
और अतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गये है । 

अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , में आयकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की 


जमीन रकबा 3 बीघा ।) बदठा छटाक तथा एक पुराना 
मकान , सा - मोराबादी , राची शाहर, थाना न0 - 192 हो० न० 
2026 वार्ड न० VII अप्लौद न० 124 2 और 1 2 43 । 

ज्योतीन्द्रनाथ 

क्षम प्राधिकारी 
महाग । प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रज , बिहार पटना 
तारीख 20- 9-71 
मोहर : 
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प्रारूप आई०टी० एम० एस० - - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर/ ए० पी०-1345/ 74- 75 -- यतः , 
मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 
43) की धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० 1/ 2 कोठी नं . 1260 सिविल लाइंस 8 जी० 
टी० रोड, अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4226 मार्च 
1974 लिखा है , जो सिविल लाईस , अमृतसर में स्थित है 
( और इससे उपाबख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अम तसर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्सरिती ( अन्सरित्तियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अन, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

1. श्री बलवंत राय नागपाल, डी0- 139 डिफैन्स कालोनी, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


2. श्रीमती सलक्षणा अग्रवाल पस्नी श्री सरंजीव लाल 53 
दयानंद नगर, अमतसर, राज पाल पार जगदीश लाल पूर्व जय राम 
51, कटरा शेर सिंह, अमृतसर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबल है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूँ । 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के प्रति मालेप, परि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 48 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचनाको 
तामील से 30 दिन की अवधि , पोकीमामा 
समाप्त होती हो , के भीतर पूक्तिस्तिनों से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति हिरासी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, मोहस्ताक्षरी के पास मिल 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्वार 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए पर बाजेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीब भार स्वान निक्त किए 
जाएंगे और उसकी सचनाहर ऐसे पक्ति को , जिसने ऐसा भाषेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, मालेगों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रमुक्त शब्दों भोर पों का , जी भापकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के मध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही महोमा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


1 / 2 कोठी नं० 1260 सिविल लाईस , जी०टी० रोड 
अमृतसर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 4226 मार्ग , 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सनम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ), 

अर्जम रेंज, अमृतसर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - ---- - -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

घारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 

1. श्रीगती वि० मालनि अम्मा , मद्राम - 20 ( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सुबदा भनन , मद्राम- 20 ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा ार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो , तो: -- 


भारत सरकार 


कार्यालय महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 30 सितम्बर 1974 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील में 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

मी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इग मुचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
Trयक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में पिए जा सकेंगे । 


निदेश सं० 1044/ 73- 74-~- यतः , मुझे, ए० गगवेन्द्र रात्र 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है 
पोर जिसकी सं0 5, पहला मेयिन रोड, कस्तूरिबा नगर, है , जो 
मद्रास- 20 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सैवापेट , मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 7- 3- 1974 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है पौर यह कि अन्तरक ( अन्तरफो ) और अन्तरिती ( अप्रतियो ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - -- 


एतद्द्वारा यह धिमुचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के प्रार्जन के प्रति हरा सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसवी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसमे ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अंतरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वाश मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है 
प्राक्षेपी को मुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: इमम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुफर बनाना ; पोर/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो, को 

जिन्हे भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्राय कर अधिनियम 1961 ( 1961 
फा 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


मनाम , कस्तूरिया नगर, पहला मयिन रोड , डोर सं० 5, 
में दो ग्रउप - 1880 स्कुयर फ़ीट मे पादा अभिन्न भाग - - ग्राउण्ड 
पलोर पलेट । 


पौर यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखितकिए गए हैं । 


ए० रागवेन्द्र राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II , मद्रास 


मस: अब, धारा 289- 7 के अनुसरण में , मै , प्रायकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43) ) की धारा 269- घ की उपधारा 


तारीख : 30- 9-1974 
मोटर . 
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प्रण आई० टी० एन० एस० - -- -- - - 


- के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात : - 


- 10 : 


f fir, 1961 ( 1961 का 4 : ) की धारा 

209- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


14 / 14 महायक प्राकयर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1 श्रीमती पि० मालनि अम्मा , मद्राम - 20 ( अन्तरक ) 
__ 2 श्रीमती प्रार० रुन्मनि अम्मा , मद्राम-4 ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त मम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई है , तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्मबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा , 


अर्जन रेज - 11 , मद्रास 


राग दिनाव 30 सितम्बर 1974 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उषत स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किये जा सकेंगे । 


१ ॥ ॥ 1014/ 73- 74 - - यत , मुझे , 10 रागयेन्द्र राव 
आ477 1 - म 1951 
। । । । । ) of "पारा 269 - ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी 
का । नका कारण है कि स्थावर सापत्ति , 
+ 

मय 25, 000/ - २० से अधिक है 
मन पर , पहला मेयिन रोड, कस्तूरिया नगर है, जो 
गद्रा : 0 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
को पूर्ण - Efणत है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सदापर, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1901 1 ) के अधीन 7- 3-1974 को पूर्वोक्त 
समातिन बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्ट्री का लेख में अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 

एबाग करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार म , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
वाप तिशत अधिर है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
आFrid ( गियो ) बीच तय पाया गया एसे अतरण के 
निय प्र ]ि , निरनलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तवव २५ बक्षित नहीं दिया गया है . --- 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण.-- --इसमे प्रयषत शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
भर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
+ जन्तरका का दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए मुकार बनाना ; और/ या 


अनुसूची 


( २१ ) | मिसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

का , गिन्ने भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 196 1 
( 101 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 11057 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
• विना गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए मुकर बनाना । 


__ मद्रास, कस्तूरिया नगर, पहला मेयिन रोड, डोर सं० 5, 
में दो ग्रउपन --1880 स्कूयर फीट में मादा अभिन्न भाग , पहला 
फ्लोर पलेट । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याग 20- क के शादो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्य - ही ने कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


ए रागवेन्द्र राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - 2 , मद्रास 


अत , अव , धारा 269- घ के अनुसरण मे , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 190118) की धारा 209- घ की उपधारा ( 1 ) 


तारीख : 30- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-- -- - -- 


के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियो , अनि .. 

1 श्रीमती पि० मालनि अम्मा , मद्रार- 20 
2 श्रीमती मुबद्रा मेनन , मद्राग- 

20 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की धाग 


मना ) 
1 1 


269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , मद्राम 


मद्राम , दिनाक 30 मितम्बर 1974 
निर्देश सं० 10 44/ 73- 74 - -यत , मुझे , ए० रागवेन्द्र गव 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि म्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिसकी म० 5, पहला मेयिन रोड , जो कस्तूरबा नगर है , 
जो मद्राम- 20 में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे ओर 
पूर्ण रूप में वर्णित हैं , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सैदापेट , मद्रास में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 7- 3- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति वे उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उहेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न गम्पनि ने अनि पिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप, यदि कोई हो , हो ---- 
( क ) इस सूचना के, राजपन्न मे प्रकाश टा , 5 

दिन की अवधि या तत्सबंधी ३ - ना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भ । । ६ 
में समाप्त होती हो , के भीतर पा दिया 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
) इस सूची के राजपन्न मे प्रकाशन नारीर में 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मेंनिधि 
अन्य व्यक्ति मारा, अधोहस्ताक्षरी पार गरि 

मे किये जा सकेगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दम स्थावर सपत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में 

निक्षेपी , गदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख औरस्थापित एजाएग 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसगे या आपकिया । 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे ये अधिसूचित कि !ा जाता f - E२ मा 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुनत शब्दो और पो , ज आयकर 

अधिनियम , 196 ] ( 1 1 41 ) 
अध्याय 20 -क में रथ भिति है , वही 
अर्थ होगा , जो उम पर दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उमसे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


मद्रास- 20, कास्तुरिया नगर , पहला मेयिन रोड, डोर म० 5 , 
प्लाट सं० , में 1 ग्रउण्ड और 1616 स्कुयर फीट का खाली 
भूमि, जिसका टी० एस० स० 111 

प० रागसेन्द राव 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयवर आयका (निरीक्षण ) 

आज 7 ज II, मद्रास 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 


तारीख : 30 - 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टा० एन० एम० - - -- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( ! { { MA : 

धारा 269- घ ( 1 ) 2. मधीन सपना 


भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतमर , दिनांक 28 मितम्बर 1974 
निर्देश मं० अमृतसर जालन्धर ए० पी०- 1356 /74-75 --- 
यतः मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सदाम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर गपत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपये गे अधिक है 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विनख 
नं० 10366 मार्च 1974 में लिखा है , जो मोता सिंह नगर , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया मे अन्तर , वः लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिग्नित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- - 

1. श्री रामेश्वर सिंह मुपुत्र डाक्टर कैप्टन कर्म सिंह, 4 माडल 
टाऊन , जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्री तारा सिह सुपुत्र किशन सिंह वासी बिरहां तहसील 
गढ़शंकर मार्फत सूबेदार मेजर जगत सिंह ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं . 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जनाता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

__ एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोषप्त सम्पत्ति चे अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित लिए गा । 


धरती का टुकड़ा नं० 757 मोता सिंह नगर जालन्धर जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 10366 मार्च 1974 में रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 


तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्रल्प माई० टी० एम० एस० ---- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज, अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० प्रमुत्तमर/ पठानकोट / ए० पी० - 1355/ 74- 75 --- 
यतः, मुझे, डी० एस० गप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2713 
मार्च 1974 में लिखा है, जो मराई में स्थित है ( और इमसे 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पठानकोट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1974 
को पर्वोक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि मधापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
___ 1. श्रीमती ऊषा सेठ पत्नी जतीन्दर लाल सेट उमा सूद 
पत्नी डाक्टर सुभाष चन्द सूद मुमन कुठालिया लड़की स्वर्गवासी 
रोशन लाल लीला देवी विधवा रोशन लाल कुठालिया द्वारा 
रवीन्द्र लाल जी० ए० वामी 48 शिव दास नगर डाग रोड पठानकोट 

( अन्तरक ) 
2. श्री दुन्द राज पुत्र कुनज लाल करण राज पुत्र दुन्द राज 
डलहौजी रोड पठानकोट 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पसि में कचि रखसा हो ( बह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी फरफ पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यबाहियो शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा 
की सामील से 30 दिम की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपत स्थापर सम्पत्ति में हितबख फिसी 
अम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आमकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 में यषापरिभाषित है , वही मर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

___ अनुसूची 
धरती सराई में , जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विल्लेख नं० 2713 
मार्च 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पठानकोट में लिखा 


( क ) भन्तरण से हुई फिसी आय की बामत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के भधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बमाना ; और/ या 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्सियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या भायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 
का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरकों द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जामा चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर मनाना । 


मौर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 मितम्बर 1974 
मोहर : 


मतः, अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , में , भापकर भषि 
नियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपवारा 
23 -- 376GI , 74 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ---- -- 


( 2 ) श्री भजनलाल अग्रवाला सा०/पोल--- रायगंज पश्चिमी 

दिनाजपुर पश्चिमी बगाल ( अन्तरिती ) 


मायगर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 61- ( 1 ) के अधीन मृतना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो : 


( क ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील मे 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकें । 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बिहार , पटना 

पटना, तारीख 27 मितम्बर 1974 
निर्देश म . .JII - 85-/ 74- 75/984 - - यत : मुझे ज्योतीन्द्र 
नाथ महामक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) , अर्जन रज, 
बिहार , पटना , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है 

और जिम की सख्या 2 830कड़ जमीन के साथ मकान इत्यादि 
है ( और जिसकी सख्या है, जो दालान, कटिहार, पूणियों में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकता में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19- 2- 74 
को पूर्वोक्त सम्पनि के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, गेरो समान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीन तय पाया गया 

में अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से बन 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है.-. 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 (396 1 का 43) के अधीन कर 
दो के अन्तरक के दागित्व में कमी करने या उससे 
मचने के लिए मुकर बनाना ; और 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का जी मायकर 

अधिनियम 196 1 ( 1961 का 43) के अध्याप 
20-2 मे यथा - परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11या आय-क र अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए मुकर अनाना । 
और अत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शस करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है । 


कुल जमीन 2 . 83 एकड़ मौजा दालान , कटिहार , पूणियों के 
साथ मकान और इमारते तथा श्री हनुमान इन्डस्ट्रीज से लाभ इत्यादि 
दस्तावेज नं० -[- 15 4 3 दिनाक 19- 3- 74 के अनुमार । 


अतः, अब , धारा 269- ग के अनुमरण में , में , आयकर अधि . 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधाग 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :-- - 
( 1 ) श्री दागम अग्रवाला 134/ 1 महात्मा गाधी रोड 

रूम न० 38, कलकत्ता- 700007 ( अन्तरक ) 


ज्योतीन्द्रनाथ 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज बिहार, पदना 


तारीख : 27 - 9- 74 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०- - - - - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन मूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतमर, दिनांक 28सितम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर तरनतारन/ ए ० पी०- 135 4/ 74-75 -- 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- 50 से अधिक है । 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
7086 मार्च 1974 में लिखा है, जो गांव सबाल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तरनतारन में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन मार्च 1974 को पूर्वोक्त । 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उम के दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 


1. मरदार मोटा सिंह पुत्र स० आत्मा सिंह वासी झबाल 

( अन्तरक ) 
2 श्री मरदूल सिंह पुत्र ताग सिंह , तारा सिंह पुत्र लछमन 
सिह श्रीमती गरदेव कौर पत्नी कपर मिह म मोटा मिह पत्र 
प्रान्मा मिह श्रीमती जसवन्त कौर पुत्री ठाकुर मिह बलबीन्दर सिंह 
पुत्र प्यारा मिह मारफत गईम एण्ड जनरल मिल्ज सबाल 

( अ -लरिती ) 
3. जैसा कि नं . 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानसा है कि वह मम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 

__ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो . - .. 
( क ) इम गूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए आ सकेगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 

और उनकी सूचना हर एसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 261 -घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7086 मार्च 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , तरन तारन में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन २ज, अमृतसर 
सारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - 1. श्री ईश्वर प्रसाद एम० ठाकर उर्फ भाई लाल एम० ठाकर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पुत्र श्री मोहन लाल, ठाकर निवासी मण्डी साईव खां , आगरा । 
धारा 269. 6 ( 1 ) के अधीन सूमा 

2. श्री जवाहर लाल जैन , श्री सिकन्दर लाल जैन, श्री सुरेन्द्र 
भारत मरफार 

पाल जैन, श्री देवेन्द्र कुमार जैन पुत्र गण श्री कपूरचन्द जैन , निवासी 
जैन गोशाला, बेलनगंज , प्रागरा । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज कानपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां सुरू करता हूं । 
कानपुर , दिनांक 27 अगस्त 1974 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
निर्वेश सं० अर्जन / 81/ प्रागग / 73- 74/ 1552 - ~ यत : मुझे 
वाई० खोखर , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
माजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
सं0 14/ 293 है जो मण्डी सईद खां , आगरा में स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45. 
( मौरइससे उपाबद्ध अनुसूची में मोर पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन्बय किसी 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रागरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

अन्य व्यसि द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 

में किए जा सकेंगे । 
18/ 3/74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

सम्पति के अर्णन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) 
के बीज त्य पाया मया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

एतत्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
लिखित उहश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
से कषित नहीं किया गया है : 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या 

43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
उससे बचाने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 

दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 

अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

मंडी सईद खा , पागग में स्थित एक मकान भोर संलग्न भूमि 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

जिसकी माप लगभग 1064 वर्ग गज है, जिसका पुराना नं 251 ) 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

307 और नया नं014/ 293 है, जिसका हस्तांतरण 1,00, 000 
( एक लाख रु० ) में किया गया । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का43) 
के अध्याय 20- क के शब्दों मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


वाई० बोख र, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अस: अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मै आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 27- 8 - 74 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन०एस० - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 8 ( 1 ) के अधीन सूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनाक 28 मितम्बर 1974 


निर्देश स० अमृतसर जालन्धर /ए० पी०- 135 3/ 74- 75-- - 
यत , मुझे, डी० एस० गुप्ता 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है , और जिसकी 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० न० 11025 
मार्च, 1974 मे लिखा है , जो मोडल रोड, जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) . रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मार्च 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशस अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की माबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


1. श्री रणवीर कुमार जंडियाला पुत्र पृथ्वी राज वासी 
270- पार , माडल टाऊन , जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2. श्री जगदीश राज , जनक राज , रजीन्द्र प्रसाद शाम सुन्दर 
और सतीश कुमार पुत्र सनसार चन्द ई० सी0 - 119 खिनगरा 
गेट , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
___ 3. जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिस के अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूधमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवषि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , भीतर प्रबक्त पक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भालेपों 
की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1861 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्म होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


सम्पत्ति सामने इमारत शीव चन्द अग्रवाल सोडल रोड पर 
जालन्धर , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 11025 मार्च 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

डी . एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमससर 
तारीख : 28 सितम्बर 1974 
मोहर : 


अतः, अब धारा 269- घ के अनुमरण मे, मैं , आयकर अधि 
मियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपास 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 
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- - 


स्थावर सम्पतारीख से 


न्य व्यक्ति 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- --- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ़ , दिनांक 3 अक्तूबर 1971 
निर्देश सं० जगाधरी/ 12/ 74- 75-- - यत , मझे, जी० पी० 
सिंह , सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण प्रजन रज , चण्डीगढ़ 
आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० जमीन गांव मादोवाला है जो तहसील जगाधरी 
जिला अम्बाला म स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और 
पूर्ण रूप सेणित हैं ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जगाधरी 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1918 ( 1918 का 16 ) 
के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्सरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
भन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है: -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर मनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


जमीन गाव माढोवाला, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला 

खेबट खतौनी नं0 3/ 11, 3/12, 3/ 13, 3/ 15 , 4/ 17 , 
3/ 18, 3/ 19, 3/ 20, 3/ 31 । 


खसरा नं० 


कनाल और मरले 


खेवट 
खतौनी 
नं० 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरेद्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम, 
1961 , ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : 

__ 1. श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल पुत्र लाल चरनजोत लाल 
मार्फत श्री नंद लाल गुप्ता वावाना रोड जगाधरी । ( अन्तरक ) 

2. सर्व श्री वरकत राम , चौधरी राम , गुलशन कुमार पुत्रान 
श्री चनन राम और श्रीमती विद्यायावन्ती , पत्नी श्री ओम प्रकाश 
निवासी जगाधरी . अनाज मन्डी , जगाधरी जिला अम्बाला । 

( अन्तरिती ) 


3/ 115 / 15 
3/12 _ 5/ 23 , 8/3/1, 8/3/ 2, 8 - 0, 6 - 8, 1 - 12, 
8/ 8, 8/ 9 

8 -- 0 । 
3/13 _ 5/ 22/ 2, 8/ 1/ 1, 8/ 1/ 3 , 3 - 7 , 0 - 4, 5 - 10 , 
8/ 2 । 

8 - 0 । 
3/ 15 5/ 16/ 2, 5/ 17/ 2, 5/ 24, 3 - 16, 6 - 13, 7 - 10, 

8/ 4/ 1, 8/ 10/ 1 । 3 - 4, 5- 2 । 
3/ 17 5/ 12/ 1, 5/ 12/ 2 3 - 8, 2 - 4 
3/ 18 5/ 21, 6/ 25 

Gr- 15, 0 - 21 
3/ 19 8/1/ 2, 7/ 5/ 1 
3/ 20 7/ 5/ 2, 8/ 1/ 1 

0 - 9, 0 - 5 
3/21 5/18, 5/19, 8/ 20 8/ 22 / 1_ 8 - 0, 8- 0, 2- 8, 

__ 4 - 13 । 

जी० पी० सिह 

गक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायथार प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
तारीख : 3- 10- 1974 
मोहर : 
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प्रसप आई०टी० एन० एस० -- - 


1 . श्रीमती शान्ता रामेश्वर राव , हैदराबाद । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II मद्राम 
मद्रास , दिनाक 27 अगस्त , 1974 


2. श्री एम० आई० हबीबुल्ला , एस० आई० मतकतुल्ला , 
और एम० प्राई० रहमतुल्ला, कण्डल , ऊटि । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० 2155/ 73- 74 - - यत : मुझे एक रागवेन्द्र राव 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि . स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मल्य 25, 000/ -रु . में अधिक है 
पौर जिसकी स० लाईम विल्लि , ऊटकमण्ड है, जो ऊटकमण्ड म 
स्थित है ( और इममें उगाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ऊटकमण्ड में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
11- 3- 74 को पूर्वक्ति गम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐगे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरफों ) और प्रान्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐ मे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे 
कथित नहीं किया गया है :- - 


एतद्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
माक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
पमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा प्राग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - --इमम प्रयुक्त शब्दों और पदों, जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत अायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में नमी करने या उससे 
बनने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


अनुसूची 


( ख ) मी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनबकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए मुकर बनाना । 


और यत : प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


उटकमण्ड , वाई सं0 16, डोर मं० 1 और 1 ए ( लर्डस 
बिल्ली ) में 1 . 02 एकर का भूमि ( मकान के साथ ) ,जिमका पार० 
एम० सं० 2733/ 2 है । 

एक रागवेन्द्र राव , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायफर प्राययत (निरीक्षण ) 

अजन रेंज II, मगाम । 
तारीख : 27- 8- 1974 
मोहर : 


अत : अव , धारा 269- ग के अनुमरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 47 43) की धारा 269- ध की 
धाग ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
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[ PART III - SAC. 1 


प्ररूप 


आई० टी० एन . एस . - - - - - - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

263-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय , महायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री द्वारका नाथ सेठी ( 2 ) श्री जोगिन्दर पाल सेठी 
पुत्रगण श्री अमर नाथ सेठी निवासी म . नं0 6478 कसाब पुरा , 
इदनाह रोड , नई दिल्ली 

( अन्सरक ) 
2. श्री यशपाल सेठी पुत्र श्री अमर नाथ मेठी निवासी 
ए० /13किर्ती नगर, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


पर्जन रेंज दिल्ली 


नई दिल्ली- 1, दिनांक 4 सितम्बर 1974 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , मो भी अबधि पाय 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितन किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू० II/ एस० प्रार० 11/ 778/ 
74- 75/ 2488 - ~-यत . मुझे , सी० वी० गुप्ते मायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सनम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 2/ 3 भाग प्लाट नं07/ 61 है, जो पंजाबी बाग , 
नई विल्ली में स्थित है ( पोर इमसे उपायस अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है, ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन 30- 3- 1974 को 
प्रोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रसिफल का पन्द्रह प्रतिशत भधिक है और 
यह कि अन्तरक ( मातरकों ) और भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है : 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के मर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान निपत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
भाक्षेप किया है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएमी । 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) भरतरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनामा; और/ या ; 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में पथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और मत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
मध्माय 20- के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
माही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

मतः अम, धारा 269-ग के अनुसरण में , में , आयकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
पधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिक्षित पक्सियो, भपात :-- - 


2/ 3 भाग प्लाट नं० 7 सडक नं० 61 क्लास सी० क्षेत्र 
फल 547 . 22 वर्ग गज जो कि पंजाबी बाग , दिल्ली के गांव 
मादोपुर , माईल नं० 5, रोहतक रोड में निम्न प्रकार से 
स्थित है : - - 

पूर्व - - सड़क नं० 61 उत्तर - - प्लाट नं0 5 
पश्चिम - - सर्विस लैन दक्षिण ---प्लाट नं0 9 

सी० बी० गुप्ते 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज दिल्ली , नई दिल्ली - 1 


तारीख : 4 मितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- -- - 

1. श्री सुभाष चन्दर अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( श्री नरिन्दर कुमार गोगा पुत्र श्री गदन गात अग्रवाल 
धाग 2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवामी 26/ 64 पंजाबी बाग, नई दिल्ली- 26 ( अन्तरक ) 

2. श्री हरबन्स मिह घड्डा पुत्र एम 0 सुन्दर मिह चट्टा 7/ 15 
भारत मरकार 
एप नगर दिल्ली 

(प्रलरिती ) 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, दिल्ली - 1 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 

द्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 
केंद्रीय राजस्वभवन नई दिल्ली 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1974 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निर्देश म . प्राई० ए० मी०/ एक्य०/11/ एम० पार० 1/ 777 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
74- 75/ 2488-~- यतः,मुझे,सी० पी० गुप्ते आयकर अधिनियम , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विशवास करने 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

इस सूचगा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक है और जिसकी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
सं० 1/ 2 प्लाट नं० 14/ 75 है, जो पंजाबी बाग , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
नई दिल्ली - 26 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
16 ) के अधीन 14- 6- 1974 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए आएंगे 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायगी । 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( अन्तरितियों ) के मीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उमत अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 

20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
असरक के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने 
के लिये सुकर बनाना ; और/ या 

अनुसूची 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों 

जमीन का प्राधा प्लाट जिसका नं0 14 क्षेत्रफल 544 . 45 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 

वर्ग गज सड़क नं० 75 पंजाबी बाग , नई दिल्ली जो कि गांव 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1857 

बस्माई वरापुर दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है : - - 
( 1967 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

उत्तर -- प्लाट नं0 14-बी० पू० - मर्विस लेन 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

दक्षिण - लाट न० 16 पश्चिम - -सड़क नं0 75 
छिपाने के लिये सुफर मनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सी० बी० गुप्ते , 
के भध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोमप्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 

सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -~-12, नई दिल्ली - 1 


तारीख : 4 मितम्बर 1974 


अस : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , में , आयकर अधि 
नियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
24 -- 3769173 


मोहर : 
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( 2 ) नेहा सिवान केन्द्र, लुधियाना द्वारा श्री जोगिन्द्र 
मिह गरवाल , रतन बिल्डिग, सामने जिला कचेहरी, सिविल 
लाईन्म , लधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- ---- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 
269-घ ( 1 ) के अधीन मुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महाय आयकर आयक्त (निरीक्षण ) , 

__ अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 

चण्डीगढ , दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश स० एलडीएच मी /154/71- 75/ ---यन., मुझे, जी०पी० 
मिह सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रंज , चन्डीगढ़ 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 पा 43 ) की 
धारा 269- य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मख्या प्लाट कागबारा में है जो लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप में 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के घार्यालय , लधियाना में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनमार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफ्ल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 
(घ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 वा 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या । 
( ख । ऐसी क्सिी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 13 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सूकर बनाना ; 
और रात : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू गरने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - --- 

( 1 ) श्री कुलभूषण राय पुत्र श्री कलबन्त राय दण्डा 
मामनं जिला कहग , मिविल लाईन्स लधियाना । 

( अन्तरक ) 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान मियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्सी पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो 
उम अध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट 339 वर्ग गज , 

खेवट खतौनी नं० 29/ 44, 558 /644, 1870/ 2017 , 
556/ 642, 1089/ 1185, 1926/ 2125, 1927/ 2126, 
1928/ 2127, 1929/ 21 28, 1936/ 21 44 । 

खमग न 712, 714, 715/ 1, 715/ 2, 715, 717, 
719, 720, 727, 728, 729, 730 , 731, 725 , 

जमाबन्दी 1970 / 71 
नरफ काराबारा , तहमील लुधियाना । 

जी०पी० सिह 
तारीख : 28- 9- 1971 

सेक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमन रेज, चण्डीगढ़ । 


मोहर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- - -- - ------ 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुवत ( निरीक्षण ) 

प्रजन रेज , चण्डीगढ़ 


( 1 ) श्रीमती बी० गये पत्नी श्री कुलभूषण गय और 
कुलभूषण राए पुत्र श्री कुलबन्त राए, पुत्र चौधरी तुलसी गम 
दण्डा, सिविल लाईन्म , सामने जिन्ना कचेहरी , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) नहरू मियान्त केन्द्र , लधियाना द्वारा श्री जोगिन्द्र 
मिह गरेवाल , रतन बिल्डिग सामने जिला कचहरी , सिविल 
लाईन्म लधियाना । 

( अन्तरिसी ) 


चण्डीगढ़ , दिनाक 28 सितम्बर 1974 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पास के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हू । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :... 


निदेण म० एलसीएच / सी / 155/ 74- 75/ - ~-यत , मुझ 
जी० पी० सिह, सहायक आयुक्त (निरीक्षण ) , अर्जन रज चण्डीगढ़ 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी मंख्या प्लाट कागबाग है जो लुधियाना में स्थित 
हैं ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
1974 , मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखिस उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधान 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
बोर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 
1861 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; . 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपी 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
____ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
339 वर्ग गज का प्लाट खवट खाता उनी न ? 29/ 44, 
558/ 644, 1870/ 2017 , 556/ 642, 1089/ 118 5, 
1926/ 2125 , 1927/ 2126 , 1928/ 2127, 1929/ 2128 , 
1936/ 2141 । 

खसरा न० 712, 714 , 715/ 1, 715/ 2/ 1, 715, 
717, 719, 720, 727, 728, 729, 730, 731, 725 , 
जमाबन्धी 1970/ 71 तर्फ काराबारा तहसील लुधियाना । 

जी०पी० सिह 
तारीख 28 - 9- 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
मोहर , 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , चण्डीगढ़ । 
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प्रारूप प्राई०टी०एन०एस० - - -- - - - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
_ 156, सेक्टर 9- बी , 

चण्डीगढ़, दिनांक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश सं० एल०डी०एच०/ 378/ 74- 75 -~-यतः, मुझे , 
जी० पी० सिह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 क 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000 १० में 
अधिक है और जिसकी संख्या प्लाट कारा बारा है जो लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
1974, मार्च, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है : - -- 
( क ) अन्तरपा से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने 

के लिए सुकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो को , 

जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना , 

और अतः प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने 

के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
अतः अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 

( 1 ) श्रीमती उमा देवी मुपुत्री श्री कुलभूषण राय 
माण्डा , और श्री कुलभुषण राय पुत्र श्री कुलवन्त राय 
झन्मा , निवाग जिला कचेहरी, के सामने मिविल लाईन्जा , 
लुधियाना । 

( अन्तरफ ) 


( 2 ) गुरदेव कर्म अर्थ ट्रस्ट , लुधियाना ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा, 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के पर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और 
स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 
को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


खेवाट खतौनी के बाहर 339 वर्ग गज का प्लाट । 
नं० 29/ 44, 558/ 644, 1870/ 2017, 556/ 642, 
1089/ 1185, 1926/ 2125, 1927/ 2126, 1928/ 2127 , 
1929/ 2128, 1936/ 2144 । 

खसरा नं0 712, 714 , 715/ 1, 715/ 2/ 1 , 715, 717, 
719 , 720, 727 , 728, 729, 730, 725 जमाबन्दी 1970/ 
71 । तरफ काराबारा में स्थित है , तहसील लधियाना । 


जी० पी० सिंह , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


तारीख 28- 9- 1974 
मोहरः 


- - -- - 


PART III. Sec , 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 7365 

- - -- - - - - - -- 
प्ररूप आई०टी० एन० एस०-- - -- 

जगदीश चंद पुत्र रतन चंद, दिल्ली । और प्रकाश 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

चंद, इकबाल चंद पुत्र अमी चन्द, जालन्धर मोहल्ला 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मोहिन्द्र , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) सर्वश्री गुरदर्शन सिंह , जसवीर सिंह, राजिन्द्रा सिंह , 

गरबक्श सिंह पुत्र जगतार सिंह वासी 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लसारा त० फिल्लौर और परमजीत सिह , 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

गुरमीत सिह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह वासी लासारा । 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर 1974 

( अन्तरिती ) 
निदेशसप्रमृतसर जालन्धर ए०पी० - 1 342/ 74 - 75 - -- यत ; 

( 3 ) जमा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
मुझे , डी० एम० गुप्ता, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1 9 6 1 अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का , यह 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिमका व्यक्ति जिसके बारे में अधोहम्नाक्षरी जानता है कि वह 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-50 से अधिक है सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 

और जिमकी म० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलन को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
नं0 105 1 7मार्च 1974लिखा है, जो जी० टी० रोल, जालन्धर , लिये एतद्वाग कार्यवाहिया शरू करता है । 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है तो :-- - 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर म भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूधमा की 
मार्च, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मन यह विश्वास करने 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दुश्यमान प्रतिफल मे , म दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( न ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबल 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच तर पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तण लिखित में वास्तविध प में 

लिखित में किए जा मकेगे । 
कथित नहीं किया गया है -- 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत प्रायकर 

मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन कर 

प्राक्षे पों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीग्न र स्थान 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी पारने या उससे 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
बचने के लिए मुकर बनाना और/ या ; 

एमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( ख ) मी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एस 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , पापों 
( 1922 का 1 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 की सुनवाई के समय मुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों , का जो प्रायकर 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 
और यत : प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अनुसूची 
अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

प्लाट जी० टी० रोड , जालन्धर नजदीक पंजाब रोडवेज है 

आफिस जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 105 17 मार्च 1974 को 
अतः अब , धाग 269- ग के अनमरण में , मै , प्रायकर 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -घ की 

डी० एस० गुप्ता, 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिस्बिन घ्यक्तियो , अर्थात : - - 

सक्षम प्राधिकारी, 
( 1 ) सर्वश्री किशोर चन्द पुत्र फतेह चंद पत्र गुज्जर मल श्राफ 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
ई . प . 1१ ) बानार गिनीयां , 1 
जो० अाफ विक्रम चंद पुत्र मुल नंद बासी 

अर्जन रेज , अमृगमर । 

तारीख : 28- 9 - 1974 । 
जालन्धर चीफ इन्जीनियर सगर मिल और श्री मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एसo - ---- - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतमर 

दिनांक 28 सितम्बर 1974 
निर्देश स० ए० एम० आर० जुल०ए० पी०. 1314/ 
74 - 75:---व्यत :, मुमे डी० एम० गुप्मा , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
मौर जिसकी मं० मम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10 
726, 10683, 1068 2, 10634 और 10633 लिखा है , 
जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्सरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सूकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिये सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


2. ( 1 ) लाहोरा सिह पुत्र गुरियाल सिंह वासी विलगा 
त० जालंधर । 

( 2 ) मौहिन्दर कौर पुत्री पूर्ण सिह, गुरद्वारा रोड , 
देहरादून ( यू० पी० ) । 

( 3 ) जसपाल सिंह पुत्र लाहोरा सिह वामी सीकरी 
बाजार , झासी । दविन्दर सिंह पुत्र लाहौग सिह वामी मंसूरी 
( यू० पी० ) । 

( 4 ) चतर सिंह पुत्र एल० एम० प्रौलक वासी 
काकला जी , नई दिल्ली । 

___ ( अन्तरिती ) 
3. जैमा किनं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो मम्पसि में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितव है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद् 
द्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : --- 
( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि . 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20-2 में 
यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय 
में दिया गया है । 


अत : अब , धारा 269-घ के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 26 9-4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों अर्यास :--- 
____ 1. ( 1 ) कर्म सिह मान पुन वमंत सिंह मान , 389 लाजपत 
राय नगर , जालंधर । । 

( 2 ) स्वर्ण मिह जोहल पुत्र लाभ सिंह, ज्ञानी शंकर सिह 
पूत्र बल मिह , नौनिहाल सिह पुत्र गोपाल सिंह, जागीर सिंह पूत 
प्रताप मिह मार्फत मैनेजमेंट ग्राफिग दिलकुशा, मार्कीट , जालंधर । 

( अन्तरक ) 


अनुसूची 
दुकान नं0 9 ऐ० दिलकुशा मार्कीट जालंधर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख न० 10726, 10683, 10682, 106 34 भौर 10 
633 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी , जालंधर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतमर । 
तारीख : 28 मिनम्बर , 1974 
मोहर : 
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प्ररुष आई० टी० एन० एस० -- ---- ------ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269- ध ( 1 ) ये अधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , महायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2, दिल्ली - 1 

नई दिल्ली, दिनांक 26सितम्बर 1974 
निदश मं० आई० ए० मी० /एक्यू०/३ / एम० आर०- 1/ 
मार्च- 11 / 787( 60 )/74-75/ 292-4 -~-यनः, मुझे, मी० वी० 
गुप्ते आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक और 
जिसकी सं० लाट नं० 23 ( 1/ 2 भाग ) है , जो राजा गाईन , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमें उपाव अनुसूची में पूर्ण रूप से 
यणित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 30- 3- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( a ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दो म पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही की शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न लिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 

1. श्री बाब नन्द किशोर पुन लाला लाल चन्द निवामी 
बी -3/16 राजौरी गान, नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 


( 2 ) प्रीमति कन्सला रानी उर्फ आशा रानी पत्नी मदन 
लाल निवामी बी -4/638 वंत गंज , लुधियाना (पंजाब ) । 

( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) श्री वी० के ० माहनी ( पहली मंजिल ) 

( 2 ) श्री अमर कौर गचदेवा ( पहली मंजिल ) 
( 3 ) श्री एम . जोगिन्दर सिंह ( ग्राउन्ड फ्लोर ) 
( 4 ) श्री एम० के० कोशल ( ग्राउन्ड फ्लोर ) 
( 5 ) थीम. हरमोहिन्दर सिंह ( ग्राउन्ड फ्लोर ) । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 

मम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतवारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियप्त 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
घ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
आधी अविभाजित जायदाद जो कि प्लाट नं0 23 क्षेत्र 
फल 272 वर्ग गज जो कि अशोका कालोनी आजकल गजा 
गार्डन क्षेत्र बस्साई दागपूर दिल्ली में निम्न प्रकार से 
घिग है : 

उसर : मकान प्लाट न० 62 पर 
दक्षिण : सड़क 
पूर्व : प्लाट नं० 24 
पहिचम : प्लाट नं० 22 

मी० बी० गुप्ते 
नारीख : 26 मितम्बर 1974 

मक्षम प्राधिकारी, 
मोहर : 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - - 2,दिल्ली, नई दिल्ली - 1 


" 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 (196 1 का 43) की धाग 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गुरमुख सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह , पत्र श्री अय 
सिंह , निधासी , प्रताप नगर, लधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री आत्म बलब इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड 
धियाना । 

( अन्तरिती ) 


भारत मरकार 


कार्यालय , महागक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :------ 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


चण्डीगढ़ , दिनांक 29 सितम्बर 1974 
निदश सं० एल० डी० एच०सी०/ 375/ 74- 75/ - - यनः , 
मझे , जी० पी० सिंह, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 187 मे 190, है जो तर्फ माईदा , 
लुधियाना में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1974 , मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोनस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
फथित नहीं किया गया है : 

अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितयों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर से व्यक्ति को जिमने ऐमा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं . 187 से 190, जोकि तर्फ माईदां तहसील 
लुधियाना में है । 


अत : अब धारा 269- ग के अमुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 (196 1 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीग्न : 24- 9-74 
मोहर 


जी० पी० सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, चण्डीगढ़ । 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - -- -- - - ----- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 
269- घ ( 1 ) के अधीन गुचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री जगदीश राय पुत्र श्री कुलभूषण गये , पुत्र श्री 
कुलवन्त राय दण्टा और श्री कुलभूषण राय सामने टिमट्रिक्ट 
• कोर्टम , मिविल लाहन्ज़ लुधियाना । ( अन्तरत ) 

( 2 ) श्री नहरू मिधान्त केन्द्र , लुधियाना द्वारा श्री 
जोगिन्द्र सिंह गरेवाल रतन बिल्डिंग मामने टिमट्रिक्ट कोर्टस 
मिविल लाईन्ज लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
को ग्रह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : ---- 


कार्यालय महायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


चण्डीगत , दिनाक 28 सितम्बर 197 ! 
निर्देश मालईच म / 153/ 73-: 1/- -- यत ., मझ , जी० 
पी० सिह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज 
चम्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित गजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी संख्या प्लाट तरफ धाराबारा है जो लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबळ अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 बा 16 ) 
के अधीन 1974, मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित 
बाजार मृत्य , उसके दृष्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का , पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया एमे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
य्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दो गई है , भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- फा में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 13 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

रा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और पतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20- 47 के शब्दों में पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण 
मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्लाट न 339 वर्ग गज नद पसौनी नं0 29/ 44, 558, 
___ 644, 1870/ 2017, 556/ 649, 1089/ 1185, 19261 

2125, 1927/ 2126, 1928/ 21 27, 1929/ 2128, 1936/ 
2141, खनरा 0712, 714, 715/ 1, 715 / 2/ 1 , 715/ 717 
719, 720, 727, 728, 729, 730, 731 , 725 , 

जमाबन्दी 1970/ 71, तरफ कारावारा , तहगील लधियाना । 


तारीख: 28- 9-74 


अत : अव, धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात : ... 
25 -.3766174 


जी० पी० सिह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


मोहर 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन भूचना 


1. श्री भगवान दास पुत्र श्री चन्दर भान , 
निवासी मकान न0 45. ब्लाक न० 18, 
हिसार । 


( अन्तरक ) 


2 युधवीर मिह वकील 

सैक्रेटरी , 
जट धर्म शाला , हिसार 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 
पण्डीगढ़ दिनांक 2 मितम्बर 1974 
निवेश सं० एच० एस० आर० / 18/ 74- 75 - ~ यत : मुक्षे जी० 
पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) अर्जन रेज , चडीगढ़ 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार, मूल्य 
25 ,000 / रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 89, पीछे डिस्ट्रक्ट कोर्ट ( 1/ 2 भाग ) 
है , जो हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबढ अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीपर्ता अधिकारी के कार्यालय हिसार 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मार्च, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित याजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल , से ऐरोदारमान प्रतिपल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियो ) के बीच तय पाया गयाऐसे अतरण के लि प्रतिपल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से ई विसी आय की बाबत माया र अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
फे लिए सुकर बनाना ; और/ या 


को यह यूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा वार्यवाहिया शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :- - 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमल व्यक्तियो में से 

विमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि मे हितबसविसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिदिन 

में किये जा सकेगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपो, यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2, मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( प ) ऐसी किमी आय या पिसी पन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1923 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धमकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 


अनुसूची 


1/ 2 भाग प्लाट न० 89, पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट , हिसार 
( मिन्सी 800 वर्ग गज ) । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


जी० पी० सिह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , चण्डीगढ 
तारीख : 2- 9- 1974 
मोहर : 


अत: अब , धारा 269-ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 268- म की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : ---- 


23 


35 
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( 2 ) गुरुदेव धर्म अर्थ ट्रस्ट , लुधियाना द्वारा श्री 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जोगिन्दर सिह गरेवाल एडवोकेट रतन बिल्डिंग , सामने जिला 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

कचहरी, सिविल लाईन्ज , लुधियाना । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, चन्डीगढ़ 
चण्डीगढ़, दिनांक 28 सितम्बर, 1974 
निदेश सं० एल०डी०एच०सी०/ 377/ 74-75 - - यतः , मुझे , 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जी० पी० सिंह 

एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) अर्जन रेज चन्डीगढ़ प्रायकर उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25, 000/- रुपए 

की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाव 
से अधिक है और और जिसकी सं० प्लाट तरफ काराबाए 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में म 
है जो लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप सेणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कार्यालय , लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
( 1908 का 16) के अधीन 1974, माचे 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

में किये जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दुश्यमान 

कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 

तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
उद्देश्य से उथत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
नही किया गया है - - 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

स्पष्टीकरण:-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही 
क लिए सुकर बनाना ; और या 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सिया 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1022 

अनुसूची 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

नाट 339 वर्ग गज , खेवट खतौनी न० 29/ 44, 558 / 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

644, 1870/ 2017, 556/ G42, 1089/1185 , 1926/ 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

2125, 1927/ 2126, 1928/ 2127, 1929/ 2128 , 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

1936/ 21441 
के लिए सुकर बनाना , 
आर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

खसरा न० 712, 714, 715/ 1, 7151 
के अध्याय 20- क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 2 / 1 , 715 , 717, 719, 720, 727 , 728 , 729, 730 , 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 731 , 725, जमादन्दी 1970/ 71 तरफ काराबारा, तहसील , 

लुधियाना । 
अतः जब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -घ की उपधारा 

जी० पी० सिह , 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित स्यक्तियो, अर्थातः -- 

मक्षम प्राधिकारी 
( 1 ) श्री जगदीश राय पुत्र कुलभूषण राय ढण्डा , 

तारीख : 28- 9-74 सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
निवासी सामने जिला कचहरी , सिविल लाईन्ज , लुधियाना मोहर . 

अर्जन रेज, चण्डीगढ़ । 
( अन्नरक ) 

( जो लागू न हा उम काट दीजिए ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ----- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


" हा 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनाक 28 सितम्बर 1974 
निदेश सं० ASR | JUL AP -1327174- 75 ---- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10223 
मार्च 1974 लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट, जालंधर में 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) . 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री . 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से. ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
पह कि अन्नरक ( अन्नरकों ) और अन्लरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है - -- 


1. कर्म सिंह मान पुत्र वसंत सिंह मान , 389 लाजपतराय , 
नगर , जालंधर । 

2. स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह जौहल , ज्ञानी शंकर सिंह 
पुत्र बल सिंह, नौनिहाल सिह पुत्र गोपाल सिंह जागीर सिंह पुन 
प्रताप सिंह मार्फत मैनेजमेंट ग्राफिस , विलफुशा मार्कीट , जालंधर । 

3. श्री चरण सिह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र हरनाम 
सिह वासी सरहाला त० और जिला जालंधर । 
____ 4. श्री / श्रीमती/कुमारी जैसा कि न० 2 पर है 

5. श्री / श्रीमती /कुमारी कोई व्यक्ति जो भम्पत्ति में रुचि 
रखता हो 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 

किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंग 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूषित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर आध 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना; और / या ; 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान 
के लिए सुकर बनाना . 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
1/ 3 भाग दुकान न० 16- बी दिलकुशा मार्कीट , जालधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10223 मार्च , 1974 को रजि 
स्टीकर्ता अधिकारी , जालधर में लिखा है । 

( ६० एस० गुप्ता ) 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 अर्जन रेंज , प्रमतमा । 
मोहर . 


अत:, अध, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै, आयकर अधिनियम 
1261 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थास ... 
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( 1 ) श्री बृिज भूषण राय पुत्र श्री कुलवन्त राय डान्हा 

द्वारा जर्नल पावर आफ, अटार्नी , श्री राम सरन बैरी पुत्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

लाला खस राम निवास ई 0. 14 / 1, बसन्त बिहार, नई दिल्ली 
2 6 9-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) गुरूदेव धर्मार्थ ट्रस्ट, लुधियाना द्वारा श्री जोगिन्द्र 

सिह ग्रेवाल , यकील , रतन बिल्डिंग जिला कचहरी के सामने 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिविल लाईन्स , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , चण्डीगत 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
156, मैक्टर 9- बी . 

लिए एतद्द्वारा कार्यपाहियां करता हूं । । 
चण्डीगढ़ , दिनाक 27 सितम्बर 1974 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
निर्देश मा एल० डी० एच० /सी0/ 162- 74- 75-- - यत 

( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 
मुम , जी० पी० सिह , सहायक आयकर आयुक्त (निरंक्षण ), 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अर्जन रेज चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 

की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
( 1961 का 43) की धारा 269- ख के अधीम सक्षम प्राधिकारी 

मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में में 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 
और जिसकी स० लाट तरफ कागवारा है जो लुधियाना 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
म स्थित है (ोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितब किसी 
से बणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

में किए जा सकेगे । 
16 ) के अधीन मार्च , 1971 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
दश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलस के अनुसार अन्तरिस कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
की गई है और ममें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त जाएगे जऔर उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐस 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
ऐसे आतरण के लिए प्रतिपल,निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
लखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - -- 

स्पष्टीकरण :-~- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थहोगा , जो 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उस अध्याय में दिया गया है । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अनुसूची 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

खेवट खतौनी के बाहर 405- 1/ 2 वर्ग गज का प्लाट ) 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 

न० 29/ 44, 558/ 644, 1870/ 2017, 556/ 642, 1089/ 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 1185 , 1926/ 21 25 , 1927 / 2126 1928/ 2127 , 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट 

1928/ 2128, 1936/ 2144 , खसरा न 712, 714, 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने 

715, 715/ 1 715/ 2/1, 717 719, 720, 727, 728 
के लिए सुकर बनाना , 

729, 739, 731 , 725 अमांबन्दी 1970- 71 , तरफ 

काराबा में स्थित है तहसील लुधियाना । 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

जी पी सिंह 
के अध्याय 20-क के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए ह । 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
असः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण मे , मैं , आयकर 

अर्जन रंज , चण्डीगढ़ । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की दिनांक : 27 सितम्बर 19741 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात -- 

मोहर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धाग 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनाक 28 सितम्बर 1974 


निर्देश सं० अमृतसर/ Jul /ए०पी० -1325/ 74- 75 - - - यत ., 
मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है . 

और जिसकी सं० सम्पति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 
10262 मार्च, 1974 को लिखा है जो दिलकुशा मार्कीट , मे स्थित 
( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 
रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 1974 
मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत ओधक 
है और यह कि अन्तरक के ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- -- 


1. कर्म सिंह मान पुन वसंत सिंह मान , 389, लाजपत राय 
नगर जालंधर । 

2 स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह जौहल , ज्ञानीशंकर सिंह 
पुत्र बल सिंह, नौनिहाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह जागीर सिंह पुत्र 
प्रताप हिंस मार्फत मैनेजमैंट आफिम दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 
__ 2. श्री मोहिन्दर सिह पुत्र गुरदियाल सिह हारियाबाद 
त० फगवाड़ा । 
3. जैसा कि न 2 पर है 
कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि 

रखता हो 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सी: --- 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
___ एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, भाशेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में ययापरिभाषित है , यही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर आध 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियां 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 


अनुसूची 
___1/ 3 भाग दुकान न० 16-बी० दिलकुशा मार्कीट , आलधर 
में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 19262 मार्च, 1974 को रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 


अत : भब , धारा 269-7 के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
के अग्रीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख: 28- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- ---- --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनाक 28 सितम्बर , 1971 


2. स्वर्ण सिंह जौहल पुव लाभ सिंह जौहल , शानि शंकर 
सिंह पुत्र बल सिंह , नौनिहाल सिह पुत्र गोपाल सिंह जागीर सिंह 
पुत्र प्रताप सिह मार्फत मैनेजमैट प्राफिस, दिलकुणा मार्कोट. जालंधर 

3. श्री श्रीमती कुमारी सरिखर सिह पुत्र गरदिाल मिह 
जालंधर केट । 

+ श्री / श्रीमती कुमारी जैसा कि न० 2 पर है 

5 . श्री /श्रीमती /कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पसि में मचि 
रखता हो 


निदेश सं० ASR/Jul/ AP/-1326/ 74- 75 : - - यतः, 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-१० से अधिक है और 
जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10260 , 
मार्न 1974 लिखा है , जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल रो , ऐसे ६श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह नि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नहि खत उज्य से जवत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुफर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अति :- - 

1. कर्म सिंह मान पुन वसंत सिंह मान 389 लाजपत राम 
नगर , जालंकार । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त घ्यक्तियों में में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सके । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आभेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


1/ 3 भाग दुकान नं० 16- बी० दिलकुशा मार्कीट , जालंधर 
मैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10260 मार्च, 1974 को रजिस्ट्री 
फर्ना अधिकारी जालंधर में लिखा है । 


( डी० एस० गुप्ता ) , 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
तारीग्न · 28 सितम्बर , 1971 अर्जन रेज , अमृतसर । 
मोहर । 
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( 2 ) नेहरू सिद्धांत केन्द्र , लुधियाना, द्वारा श्री जोगिन्धर 
सिह गरेवाल , रतन बिल्डिग सामने जिना कचहरी , सिविल 
लाईन्स , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुम करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति नाक्षेप , यदि कोई हो, तो ---- 


( वा ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यविनयो पर सूचना की 
तामील से .. 6दिन सी अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर प्रोवत व्यक्तियों में में 
शिमी व्यक्ति द्वाग , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रवाशन फी तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य ध्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
में किए आ सकेगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ल्यावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएगें और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के प्रतरिती को दी जाएगी । 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -- -- - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - चण्डीगट 
चण्डीगळ दिनांक 28 मितम्बर, 1974 
निदेश स0 एल०डी०एच०सी० / 158/ 74- 75 ---यतः, मुझे 
जी० पी० सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सख्या प्लाट सरफ काराबारा है जो लुधियाना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण स्प 
मे वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 , 
मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति में उचित बाजार मल्य से 
कम के दप्यमान इतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार सन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
तिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है ) 

और यह वि अन्त रथ ( अन्तरको ) और अन्तपिती ( अन्तरितियो ) 
के बीध तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखिप्त में वास्तविक रूप 
से पथित नहीं किया गया है : ---- 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

हिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या ; 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी घन या अन्य भास्सियो 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1967 
( 1857 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
पौर यस प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के 20 शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनिय 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : 

( 1 ) कुलभूषण राय पुत्र श्री कुलवन्त राय , कर्ता एच० 
यकाफ० मिविल लाईस . सामने जिला कचेहरी , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 


एतद्वारा मागे यह भधिमूवित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती ग के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
मनवाई की के समय सने जाने के लिए अधिकार होगा । 


पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 मे यथापरिभाषित है , वह र्थ होग , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट 339 वर्ग गज , खंघट खतौनी न0 29/41, 556 / 
644, 1870/ 2017 , 556/ 642, 1089/ 1185, 1926/ 
2125, 1927/ 2126, 1928/ 2127, 1929/ 2128, 
1936/ 2141, खसरा न० 712 , 714 , 715/ 1 , 715/ 2/ 1 , 
715 , 717, 719, 720, 727, 728, 729 , 730, 731 
725, जमा बन्दी 1970/ 71 तरफ कारावारा तहसील 
लुधियाना । 

जी० पी० सिह 
तारीख : 28- 9- 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 
मोहर 

अर्जन रेज , चण्डीगढ 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - 

( 1 ) श्रीमती उमा रानी पुत्री श्री कुल भूषण राय 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

गुण्डा , और कुलभषण राय पान श्री कूलबन्त राय ठण्डा , 

निवासी सामने जिला कचहरी, सिविल लाईन्ज , लुधियाना । 
2691 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत मरकार 

( 2 ) नेहरू सिद्धांत केन्द्र , लुधियाना , द्वारा श्री जोगिन्दर 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिंह गरेवाल एडवोकेट , रतन बिल्डिग , सामने जिला कचहरी , 
अर्जन रेज , चण्डीगढ़ सिविल लाईन्ज , लुधियाना | 

( अन्तरिती ) 
चण्डीगत दिनांक 28 भितम्बर , 1974 

___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
निदेश म . एल . डी०एच० सी०/ 379/ 74- 75 ---यतः,मुझे, 
जी० पी० मिह , 

उपस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यत्रि कोई हो , तो -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका 

की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि , 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये से अधिक है 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी म० प्लाट तरफ कागबारा है जो लुधियाना में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना 

दिन के भीतर उषत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के अधीन 1974, मार्च 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया गया ऐसे 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपी 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : --- 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

20-क मे यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अनुसूची 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

प्लाट 339 वर्ग गज, खेवट और खतौनी नं 2 29/44, 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

558/ 644, 1870/ 2017, 556/ 642, 1089/ 1185, 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

1926/ 2125, 1927/ 2126, 1928/ 2127, 1929/ 21 28 , 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

1936/ 2144, खसरा नं . 712, 714, 715/ 1, 715/ 2/ 1 , 

715, 717, 719, 720, 727, 728, 729, 730 , 731 , 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

725, जमाबन्दी , 1970/ 71 जो कि काराबारा तहसील , 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लुधियाना । 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 

जी० पी० सिंह 
तारीख : 28- 9- 1974 

सक्षम प्राधिकारी 
अतः अब, धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 289-9 की 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- -- 

मोहर : 

पर्जन रेज , चण्डीगढ़ । 
26 - 376GI/ 74 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- 


आयप र अधिनियम , 196 1 ( 19 6 1 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज , चण्डीगढ़ 

दिनांक 2 सितम्बर , 1974 
निदेश सं० एच०एस०आर०/17/ 74-75 - - यतः मुझे , 
जी० पी० सिंह सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षक ) प्रजंन रेंज, 
चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी संख्या प्लाट नं० 89 पीछे पुरानी कचहरी सदर, 1/ 2 
भाग, है, जो हिसार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पीर पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हिसार में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मार्च, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है: --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 
___ अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ५ 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखि व्यक्तियो अर्थात् :-. . 


1. ( 1 ) ईश्वर देवी पत्नी श्री लाल चन्द , 

( 2 ) श्रीमती लीला पती पत्नी श्री अर्जन दास . 
( 3 ) श्रीमती जमना पाई, पत्नी श्री गारदन दाम , 
निवासी पटेलनगर, हिसार 

( अन्तरक ) 
2. युधवीर सिह , धकील , 

सैक्रेटरी, 
धर्मशाला, हिसार 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के भर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी 
जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस भध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


___ 1/ 2 भाग रिहायशी प्लाट न० 89,जिसकी मिन्ती 1600 
वर्ग गज, जोकि पुरानी कचहरी सदर हिसार में है । 


जी० पी० सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


तारीख : 2 - 9- 1974 
मोहर : 
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( 2) गुरदेव धर्म अर्थट्रस्ट , लुधियाना द्वारा श्री जोगिन्दर 
सिह गरेवाल , एडवोकेट , तरन बिल्डिग , जिला कचेहरी, के 
सामने , सिविल लाईन्ज , लुधियाना । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :- -- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


प्ररूप भाई०टी० एन० एस . - - 
आय व र अधिनियम, 1961 ( 1961 मा 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , चन्डीगढ़ 
चण्डीगढ़, दिनाक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश सं० एल० डी०एम० सी०/ 376/ 74- 75- -यतः, मुझे 
जी० पी० सिह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित माजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
मौर जिसकी सख्या प्लाट काराबारा है जो लुधियाना में स्थित 
है ( और इससे बाख अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1008 ( 1808 का 16 ) , 
के अधीन 1971, मार्च, 
को पोषत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है .- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया , 

को जिन्हे भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 19 22 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट मही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 
___ अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थातः - - 

( 1 ) श्री कुलभूषण राय , पुत्र श्री कुलबन्त राय ढण्डा, 
खुद और करता एच०यू०एफ० निवासी सामने जिला कचेहरी , 
सिविल लाईन्या, लुधियाना । 

( अन्तरक ) 


एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण --- इसमे प्रयुक्त पशब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क मे यथापरिभाषित है , यही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 


लाट 339 वर्ग गज , खवा खतौनी न० 29/ 44, 
168/ 644, 1870/ 2017, 5565 / 642 , 1089/ 1185 , 
1926/ 21 25, 1927/ 2120, 19 28/ 2127, 1929/ 2128, 
1936/ 214 1, अमरा न० 712, 714, 715/ 1, 715/ 2/ 1 , 
715, 717 , 719 720 727, 720 , 730, 731 , 
725 , जमाबन्दी 1970/ 71 तरफ काराबारा , तहसील , लुधि . 
याना । 

जी० पी० सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
तारीख : 28- 9- 1974 

अजेन रेज , चण्डीगढ़ 
मोहर : 


- - - - 


- 


- - - - - 
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प्रारूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - 

1. श्री परागणी दुर्लभ भाई, नायक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

नवसारी । 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री नवीनचन्द्र धरम चन्द चौहान , 
भारत सरकार 

नवसारी 
कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती 
अर्जन रेंज ]I, अहमदाबाद 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
अहमदाबाद , दिनांक 23 सितम्बर 1974 

एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेशण सं० 157/ए०सी० क्य 023- 247/ 7 - 4/ 73- 74 ---- 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
यत : मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम , 1961 ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
( 1961 का 43) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
और जिसकी सं० सर्वेनं० 12/ 1, पैकी म्यु० वार्ड नं . 3, हा० 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नं० 713-६ है, जो जवेरी सदक , नवसारी, जिला बलसार में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से गणित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवसारी में भारतीय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
13- 3- 1974 को पुर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

किए आयेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( मन्त 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 

एतद्वारा प्रागे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दे 

भ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित नही 

आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
किया गया है:-- - - 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या ; 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

अनुसूची 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

पारानक नामक अचल सम्पत्ति ( जमीन तथा मकान ) 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 सर्वे नं0 12/ 1पैकी म्यु० वार्ड नं0 3, धर नं0 713-ई, जो 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा जवेरी सदक , नवसारी जिला बलसार में स्थित है जमीन का 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए माप 4156 वर्ग फुट और बांधकाम 1357 वर्ग फुट है जैसा 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

कि रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी नवसारी के मार्च , 1974 के 

रजिस्ट्री:त विलेख नं . 540 में प्रदर्शित है । 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

पी० एन० मित्तल, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

सक्षम प्राधिकारी , 
गए है । 

सहायक प्राय कर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 
__ अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै आयकर अधि 

अर्जन रेंज -पए II , अहमदाबाद 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-ष की उप . तारीख 23- 9- 1974 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: - -- मोहर : 
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प्ररुप आई०टी०एन० एस० . . . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
धाग 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, चण्डीगढ 

156, संबटर 9- वी . 

चाडीगढ़ , दिनाक 27 मितम्बर 1974 
निदेश सं० लुधि ० /मी0/ 110 1/- 74- 75 -~- यतः, मुझे , जी०पी० 
सिंह , सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्मन 
रेंज , नण्डीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी स० प्लाट तरफ काराबारा है जो लुधियाना में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
पर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मार्ष 1974 को 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत दिलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बामत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


1 श्रीमती लजा राय पत्नी प्रजभूषण राय द्वारा उसके 
मुम्त्यार पाम श्री राम सरन बरी पून लाल ग्झ राम , 
निवासी ई0 - 14/1, बसन्त विहार, नई दिल्ली ( अन्तरक ) 

2. मै० गुरुदेव धर्माथ ट्रस्ट , लुधियाना द्वारा थी ओगिन्द्र 
सिह ग्रेवाल एडवोकेट , रतन बिल्डिग , मामने जिला कचेहरी , 
सिविल लाईन्स , लधियामा 

( अन्तरिली ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है. नो ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर एमे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतवद्वारा आगे यह अधिसचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथा परिभाषित है , 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1857 का 27 ) के प्रयोजनार्थ असरकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
भौर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अम , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1861 ( 1961 का 43) की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


प्लाट सरफ कारा बारा , लुधियाना , 405 वर्ग गज 
खेवट खतौनी न० 29/ 44, 558/ 644, 1870/ 2017 , 
556/ 642, 1089/ 1185, 19 26/ 21 25, 19 27/ 2126, 
1928/ 2127, 1929/ 2128, 1936/ 2141 । 
___ खसरा न० 712, 7 14, 715/ 1 , 715/ 2/ 1, 715 , 
717, 719 , 720, 727, 728, 729 , 730, 731 , 
725 जमावन्दी 1970 - 71, कारा बारा तहसील, लुधियाना । 

जी० पी० सिह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज चण्डीगढ़ 
दिनांक : 27 सितम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ------- - - - - -- श्री राम सनबरी पुत्र लाला र राम , निधाम 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

ई 14 / 1, बसन्त बिहार, नई दिल्ली । 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरफ ) 

( 2 ) नेहरू सिधान्त केन्द्र , लुधियाना द्वारा श्री जोगिन्द्र 
भारत मरकार 

सिह गरेवाल , रतन बिल्डिंग सामने जिला , मोहरी , सिविल 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लाईन्म, लुधियाना । 
अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 

( मन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्णम के लिए 
चण्डीगढ़ दिनाक 28 सितम्बर 1974 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश म० एलडीएच/ सी /156/ 74-75/ -- प्रत , मुम 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :-- - 
जी० पी० सिंह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करनं 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

सामील से 30 दिन की अवधि - जो भी अवधि बाप में 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी मरया लिाट तर्फ का है जा लुधियाना 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में स्थित है ( और जससे उपाबद्ध अन सूची में श्रीर पूर्ण रूप से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 
वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लधियाना 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसवड किसी 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1808 ( 1908 का [ h ) 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के अधीन 1974, मार्च 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति मा उचित बाजार मूल्य, उसके पश्यमान जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
से कथित नहीं किया गया है: 

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
कर ने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 
उससे बचने के लिए सुकर मनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अनुसूची 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

लाट मं० 4051 वर्ग गज 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

खेवल खसौनी ने० 29/ 44, 558/ 644, 1870/ 2017, 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

556/ 642, 1089/ 1185, 1926/ 2125, 1927/2126 , 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

1928/ 2127, 1929/ 2188, 1936/ 2141 । 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

715, 717, 719, 720, 727, 728, 729, 730, 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

731, 725%; 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

जमा बन्दी 1970/ 710 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

तरफ काराबारा तहसील लुधियाना । 
अतः अब, धारा 269-7 के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 

जी पी सिंह 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 288-9 की उपधारा ( 1 ) तारीख: 28- 9 -1974 

सक्षम प्राधिकारी 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः- - 

मोहर : 

सहायक आयकर आयुक्त नियुक्षणम 
( 1) श्री बृज भूषण राय पुत्र श्री कुलबन्त राय अण्डा 

अर्जनजज , चण्डीगढ़ 
सिविल लाईन्ज , सामने जिला कचेहरी लुधियाना द्वारा 
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( 1 ) श्री गम्भुख मिह, पुत्र श्री सुन्दर मिन, पुत्र श्री अत्तर 

मिह , निवामी प्रताप नगर , लधियाना । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्नक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री आला बलाद इन्वैस्टमैट पराईवेट लिमिर हु 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जम रंज , चडीगढ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
दिनांक चण्डीगत , 24 सितम्बर 1074 
निर्देश मं० एल०डी० एच०सी०/101/ 74- 75/ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , मो :-- - 
यत: मझे जी० पी० सिंह महायक आयकर आयन (निरीक्षण ) 
आयकर अधिनियम 1961 अर्जन रेंज , बडीगढ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
( 1961 का 4 3 ) की धारा 269-स्तु के अधीन मक्षम 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- 50 से अधिक है 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
जिमकी म लाट नं0 191, 192, 193, 194 ए 195 ए 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है जो तर्फमाईदन लुधियाना , में स्थित है ( और इसमे उपावड 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिन्द्रीय र्ता अधिकारी 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख मे 45 
के कार्यालय , लुधियाना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 मार्च, 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में 

में किए जा सकेंगे । 
कम के दृश्यमान प्रतिपल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलग्न के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इम स्थावर 

मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तारसियों ) के बीच 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में धास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
गया है : --- 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( का ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत आयकर अधि की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्य 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आय-कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1967 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

प्लाट नं0 191, 192 , 193, 194 और 195 ए.० , जो कि 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

तर्फ साईदा महसील लुधियाना । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

जी० पी० सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
अत :, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम , 

तारीख : 24- 9-1974 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 

मोहर । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ । 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1961 पा 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतमर 
अमृतसर तारीख 28 मिनम्बर 1974 
निर्देश म० ए० एम० आर० / जल / T०पी०-1320/ 
74- 75 - -~-यत मुझे डी० एस० गुप्ता । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) 
की धारा 269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विपनाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि जिमका उचित 
बाजार मुल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है और जिमकी सं०सम्पत्ति 
जमा कि रजिस्ट्री कृत बिलेख न0 1026 1, 10 2 2 2, 10 221, 10181 
10179 मार्च, 1974 में लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट , जालंधर 
मे स्थित है ( और इसये उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णिन 
है ) रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय, जालधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च, को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार भूत्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विश्लेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूर य, उसके दप्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अत्तरका 
( अन्तर को ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

ससे बचने के लिए सकर मनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रफट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
धाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत ., अब, धारा 269-घ के अनुसरण में , मै आयकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की 
अपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 

1. ( 1 ) कर्म सिह मान पुत्र वसंत सिंह मान वासी , 289 
लाजपतराय नगर , जालधर । 


2. स्वर्ण सिंह जोहल पुत्र लाभ सिंह , ज्ञानी शंकर सिंह पुत्र 
वल सिंह , नौनिहाल सिह पुत्र गोपाल सिह जागीर सिंह पुत्र प्रताप 
मिह मार्फत मैनेजमैट , दिलकुणा मार्कीट , जालंधर । ( अन्तरक ) 

2. ( 1 ) मलजीत सिंह पुत्र मीता मिह वामी ललियान । 
फलवन सिंह पुत्र मीता मिह वासी कालका जी नई दिल्ली । 

2 मनजीत मिह पुन मीता मिह वासी लोटम गेड , कानपुर । 

जमवत हर मिह , अड्डा कपूरथला , जालधर । 
म० मीता सिंह पुत्र गादियाल सिंह , इन्डस्ट्रियल एरिया ए 
लुधियाना । 
3 जैसा कि न० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि विह मम्पत्ति में हितबल है ) 
को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन 
के लिये एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि हम स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे ध्यक्ति को , जिसमे ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसत्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षपों 
की सनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों और पक्षों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
दुकान न० 2 ऐ० दिलकशा मार्कीट जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10261, 10222 , 10221, 10181 
और 10179 मार्च , 1974 को रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी, जालंधर 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 
मोहरः 
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1. श्री शैलेश कुमार कान्ती लाल जरीवाला 

नाई मरलाबेन कान्तोलालजी बाला , 
बम्बई । 

( अन्तरक ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 23- 9- 1974 


2 श्री शान्तीलाल छोटालाल शाह , 

मूरत । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


निदेश सं० 158/ए०सी०क्यु०- 23- 248/19- 7/ 73- 74 --- 
वन: मुझे पी० एन० मित्तल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिमकी 
मं० नोंध नं० 128, म्यु० वार्ड नं० 13, रे०म० नं० . 
56- 2, टी०पी०एम० 5, अमल प्लाट - 17 है, जो गाउ छोर रोड , 
पार्ले पाइंट के पीछे, सूरत में स्थित है ( और इममे उपायच अन 
मूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , मूरत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16) के अधीन 28- 3 - 74 और 27- 5 - 74 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्स सम्पसि का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्सरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है : - - 

अम्तरण से हुई किसी आय की बायस आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पड़ों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
जमीन और बांध काम सहित अचल सम्पत्ति नांध नं0 128. 
म्य वार्ड नं0 13, २० म० नं0 56- 2 टी०पी०एम० नं0 5 , 
अमल पी० फ्लोट नं017, फ० पी० न०17, पंकी जिसका माप 
क्रमश : 875 वर्ग गज और 11 43 . 2 वर्ग गज है (कुल माप 
लगभग 2018 वर्ग गज ) और जो गोड छोड रोड , पार्ले 
पाइंट के पीछे मूरत में स्थित है । जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी सूरत के मार्च, और मई 1974 के रजिस्ट्रीकृत 
विलेखी म नं० 1166 और 1991 ( क्रमणः ) में प्रदर्शित 


और यत ; आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


पी० एन० मित्तल , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -II, अहमदाबाद 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यमिसयों , अर्थात : - - 
27 - 376G / 74 


तारीख: 23- 9 - 74 
मोहर ; 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन गूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 23सितम्बर 1974 


निदेश सं० 159/ ए०मी०क्यू - 23- 247/ 19- 7/ 73- 74 
यतः मुझे पी० एन० मित्तल 
आयकर अधिनियम 1961, ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिमकी मं० नोंध नं . 335- 1 और 335- 2, म्य० वाईनं . 
13, २० स० नं0 59- ए, टी० पी० एस० - 1294र्का है, जो अथवा 
लाइनम गोर छोड , रोड, सूरत में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय मुरत में भारतीय रजिस्टीकरण अधिनियम 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 21- 3- 1974 
. को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गयाऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 फा 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितीद्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यप्तः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में ,मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 (1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


1 श्री पुरुषोतम अम्बालाल शर्मा ( प्रन्सरक ) 
2 मं० टक्कर कसट्रक्शन सरत की ओर से उमके सहियारी : --- 

( 1 ) मगलदाग गंगा दाम टक्कर 
( 2 ) रमनलाल गंगादाम ठक्कर 
( 3 ) मधसुदन गंगादास टवकर 
( 4 ) बिमला बैन बिपिन चन्द्र ठक्कर 
( 5 ) चम्णा बेन मलजी भाई ठक्कर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकें । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए पाक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
__ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
नोंध नं0 335 - 1 और 335 - 2, म्यु० वाई नं0 13, २० 
म० नं0 59-ए , पैकी लोट 0 5 और 6, टी० पी० एम० - 5, 
एफ० पी० 129 पैकी रूली जमीन जिमका कुल माप 575 
वर्ग गज है और 571 वर्ग गज है कुल माप 1146 वर्ग गज 
है और जो अथवा ता० चोरियामी जिला सुरत म स्थित है 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मूरत के मार्च, 1974 के 
रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1084 में प्रदणित है । 


पी० एन० मित्तल 

मक्षम प्राधिकारी 
महायफ प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज II, अहमदाबाद 


तारीख : 23- 9- 74 
मोहर . 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - --- ---- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
26घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 


N 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनांक 28 मितम्बर 19744 
निर्देश मं० ए० एम० आर 0 जुल/ ए० पी० - 1315 / 
74- 75 : - - यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० मम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख न० .10 
261 मार्च, 1974 लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट , जालधर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च, को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीप तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


1 . कर्म सिंह मान पुत्र वसंत सिंह मान 389, लाजपत राय 
नगर, जालंधर । 

स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह, ज्ञानी शंकर सिंह पुत्र गोपाल 
सिंह जागीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह मार्फत मैनेजमैट आफिस , दिलकुशा 
मार्कीट , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2. कमलजीत सिंह पुत्र मीता सिंह वासी लालियान । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
1/ 5 भाग दुकान न० 2 ऐ० दिलकुशा मार्कोट , जालंधर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकत विलेख न० 10261 मार्च, 1974 को रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
तारीख : 28 मितम्बर , 1974 
मोहर : 


प्राः अब, धारा 264- घ के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
पधिगियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०---- -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज-, I दिल्ली - 1 
नई दिल्ली - 2 दिनांक 26 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यु ० 1/एम . आर0 -1/मार्च 
11 ( 61 )/ 788/ 74- 75 / 2924 --- यतः , मुझे, सी० वी० गुप्ते 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है , और 
जिसकी स० 23 ( 1/ 2 भाग ) है , जो राजा गार्डन , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली म 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 30- 3- 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

छिपाने के लिये सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है । 
___ अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , आयकर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
( 1 ) श्री बाबू नन्द किशोर पुत्र श्री लाल चन्द 

( 2 ) श्री रमेश कमार पुत्र श्री तरलोक चन्द निवासी 

बी - 3/ 115 राजारी गान, नई दिल्ली । ( अन्लग्ना ) 
( 1 ) श्रीमती शान्तला गनी उर्ग, जाशा रानी पत्नी 

श्री मदन लाल । 


( 2 ) श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री भारत भूषण आजकल 
निवासी 23 राजा गार्डन , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
3. सर्व श्री वी० के० साहनी ( पहली मंजिन ) 

( 2 ) श्रीमती अमर कमार मचदेवा ( पहली मंजिल ) 
( 3 ) श्री एम० के० कोशल (निचली मंजिल ) 
( 4 ) श्री जोगिन्दर सिंह (निचली मंजिल ) 

( 5 ) एम० हरमोहिन्दर सिंह (निचली मंजिल ) 
( ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है । 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहियां शर करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, नो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्मंबंधी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्साक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
1/ 2 मंजिली जायदाद जो कि प्लाट नं० 23 क्षेत्रफल 272 
वर्ग गज जो कि अशोका कालोनी आजकल राजा गार्डन क्षेत्र 
बरसाई दागपुर | - - दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है : -- - 

उत्तर : मकान प्लाट नं० 62 पर 
दक्षिण : सड़क 
पूर्व : प्लाट नं० 24 
पश्चिम : प्लाट न० 22 


मो० वी० गुप्त 

सक्षम प्राधिकारी, 

महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
नागम्ब : 2 सितम्बर 1974 अर्जन रज -- 1 दिल्ली, 
मोहर : 
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2. स्वर्ण सिंह जौहल पुत्र लाभ सिंह जौहल शानी शंकर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा सिंह पुत्र बल सिह नौनिहाल सिह पुत्र गोपाल सिंह जागीर सिह पुत्र 

प्रताप सिह मार्फत मैनेजमैट आफिस दिलकुशा मार्कीट , जालंधर । 
269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. मोहिंदर सिह पुन गुरदियाल सिंह, हदियाबाद, त० फगवाड़ा 
भारत सरकार 

1. सुरिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिह , जालंधर केट । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

5. चरन सिह पुत्र गुरदियाल सिह पुत्र हरनाम सिंह वासी 
अर्जन रेंज अमृतसर 

सरहाला त० और जिला , जालधर । 

6. श्री / श्रीमती / कुमारी जैसा कि न० 2 पर है 
___ अमृतसर, दिनाक 28 सितम्बर , 1974 

7. श्री / श्रीमती /कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि 
निदेश मं० ASR | JUL | AP -1328/ रखता हो 
74- 75 : - - यत : मझे डी० एम० गप्ता 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : -- 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सं० सम्पत्ति जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10262 , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
10260, 10 2 2 3 मार्च, 1974 लिन्ना है , जो दिलकुलशा 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
मार्कीट , जालधर में स्थित है ( और " समे उपाबद्ध अनमूची म और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

व्यक्ति द्वारा ; 
जालधर मै भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का 16 ) के अधीन 1974 , मार्च को 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

में किए जा सकेंगे । 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

एतबद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया हो, की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : --- 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर ___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , यही 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 43) या धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

अनुसूची 
लिए सुकर बनाना । 

दुकान न० 16- बी० दिलकुशा मार्कीट , जालघर जैसा कि 
और यतः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10262, 10260 , 10223 मार्च1974 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालधर में लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

( डी० एस० गुप्ता ) 
अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 

सक्षम प्राधिकारी 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ८ को उपधारा 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित ध्पविक्षयों अर्थात : - -- 

गर्जन रंज गगतमा । 
1 कम गिह मान पुन बमंत मिह मान , 289 लाजपत राय ; 

तारीख : 28 मितम्बर , 1974 
नगर , जालधर । 

मोहर : 
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मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चन्दीगढ़ 
चण्डीगढ़, दिनाक 26 मितम्बर, 1974 
निदेश सं० बी०डी०पार ०/( कल . )/ 400/ 74- 75 ~ -यत :, मुझे , 
जी० पी० मिह , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , अर्जन 
रंज , चन्दीगढ़ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 -घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है पौर 
जिसकी सं० जमीन और गेलिग मिल है जो बहादुरगढ़ रोहतक 
में स्थत है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कलकत्ता में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च को 1974, पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
फम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयफर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


( 2 ) शुसील कुमार गुप्ता, 29 सिरी हरीराम गोइनका 
स्ट्रीट , कलकत्सा - 7 

( 2 ) दी प्रिसिंपल अफसर , गरेड स्ट्रक्चरल मैनुफैकरिंग 
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, तिन सुकिहा, अमाम । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसनद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के मध्याय 
20 -क में ययापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और प्रस : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

मतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में ,मैं , आयकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिधित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 

( 1 ) ( 1 ) श्री प्रताप लोहा उद्योग , माईन इण्डस्ट्रीयल इस्टेट , 
बहादुरगढ़ जिला रोहतक ( हरियाणा ) । ( अन्तरक ) 


फैक्टरी बिल्डिग श्राफ रोलिंग मिल 16 / 4 मील दिल्ली 
रोहतक रोड़ पर है । बहादुरगढ़ । 

पूर्व : रोड़ 40 फुट चौड़ी (कच्चा रोड़ ) 
पपिचम : फैक्टरी बिल्डिंग 
उत्तर : खुली जमीन 
दक्षिण : रोड 130 फुट चौड़ी 

जी० पी० सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, नडीगढ़ 
तारीख : 26- 9 - 1974 
मोहर : 
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( 2 ) नेहरू सिद्धांत केन्द्र , लुधियाना द्वारा श्री जोगिन्दर 

मिह गरेवाल , रतन बिल्डिग , मामने जिला कचेहरो , सिविल 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

लाईम , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
भारा 269 घ ( 1 ) के अधीन मूधना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
भारत मरकार 

एमद्वारा कार्यवाहियां करता हूं : - - 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : -- 
मर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
चण्डीगढ़ , दिनाक 28 सितम्बर , 1974 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
निदेश सं० एल०डी०एन०/ 15 7/ 74- 75 -~- यतः, मुझे , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
जी० पी० सिंह प्रायकर अधिनियम , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1961, ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , ( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000 /- रुपये से अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
और जिसकी संख्या प्लाट काराबारा है जो लुधियाना में स्थित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में रजिस्ट्री 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

दी जाएगी । 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
प्रधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हैं :---- 

होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

प्लाट 4053 वर्ग गज , 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

खाता खैतानी नं 2 29/ 44, 558/ 644, 1870/ 2017, 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 556/ 642, 1089/ 1185, 1926/ 2185, 1927/ 2126, 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 1928/ 21 27 , 1929/ 21 28, 1936/ 2 1 41 , खसरा नं 2 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 712, 714, 715/ 1, 715/ 2/ 1, 715, 717, 719, 720, 
किए गए हैं । 

727, 728, 729, 730 , 725 , जमा बन्दी 1970/ 71 । 
अतः अय, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 

नरफ कागबारा तहसील धिायना । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 

जी० पी० सिंह , 
( 1 ) श्रीमती लैजा राय पत्नी श्री वृज भूषण राय 

सक्षम प्राधिकारी 
पुत्र श्री कुलबन्त गय दण्डा , मिविल लाइन्म , मामने जिला तारीख : 28- 9- 1974 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
कचेहरी , लुधियाना ( अन्तरक ) मोहर : 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ । 
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__ 1 , कर्म मानसिंह पुत्र वसंत सिंह 389 लाजपत राय नगर , 
जालधर । स्वर्ण मिह जोहल पुत्र लाभ मिह जौहल , सिविल 
लाईन्स जालधर । मानी शकर मिह पुन वल मिह, गगहा कालोनी , 
जालधर । 
नौनिहाल मिह पुत्र गोपाल सिंह , जागीर मिह पुत्र प्रताप सिंह 
मार्फत मैनेजमैट श्राफिम, दिलकुणा मानह्मट , जालंधर । 
जसपाल सिंह पुत्र लाहौग सिंह सीकरी बाजार, मामी । 

( अन्तरिती ) 
जैसा कि न० 2 पर है 
( बह वयक्ति जिमके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
व्यक्ति जो सम्पत्ति में कचि रखता हो को यह भूचना जारी करके 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता 


प्ररूप भाई० टी० एन० एस० - -- - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश सं0 ASR/ JUL A R - 1321 / 
74- 75 :-~ -यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- घके अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10721 
मार्च, 1974 लिखा है, जो दिलकुशा मार्कीट, जालंधर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 
मार्च, पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबल किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपां यदि कोई 
हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित ह , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बात आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनिमय , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-फर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20- 2 के पाब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


17-बी० दुकान दिलकुशा मार्कोट जालंधर में , जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 10721 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालंधर मे लिखा है । 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 


( डी०एस० गुप्ता ) 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज अमृतसर । 
सारीख : 28 सितम्बर , 1974 
मोहर : 


PART III - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA, DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


7393 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - -- - -- - 


1. श्रीमति लाज कोर, विधवा पत्नी श्री प्रीतम सिंह शोरगिल 

जनरल चन्दा सिंह रोड , पटियाला ( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2. मै० सुन्दर इन्द्रपराइज पटियाला द्वारा श्री तरलोक सिंह पुत्र 

श्री दिवान सिंह भोपिन्द्रा रोड, पटियाला ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज चन्डीगढ़ 

चन्डीगढ़ , दिनांक 2 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० पी० टी० ए०/ 44/ 74-75 - - यतः मुझे , जी० पी० 
सिंह , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० जमीन है , जो पटियाला में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1974 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचिप्त बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के पनसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मृल्य , उसके दृश्यमान प्रतिपल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिपल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरः ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपो, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
सथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क. ) अन्तरण मे हुई विसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ! ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 196 1 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 1 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


जमीन गिन्ती 554 वर्ग गज , जोकि पटियाला में है खसरा 
नं० 93, जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं0 5473, मार्च 
1974 को सब -रजिस्ट्रार पटियाला के दफ्तर में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 196 ] ( 1961 का 43) 
क अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिन्निखित किए गए 


जी० पी० सिह 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 


अत :, अब धारा 269 -ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- 
28 - 376GI/74 


तारीख : 2- 9- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1974 
निर्देश सं० 1 5 5/ 1० सी० क्यू ० / 23- 162/ 19- 8/ 74- 75 
---- यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल, आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सर्वे नं . 389/ ए.० 1 + 2-1- 3 पैकी है 
जो कवर गाव, ता० चोरियासी , अश्वनीकुमार रोड , सूरत में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे भोर पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सूरत में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 5 मार्च 1974 की पूर्वोक्त सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल पा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त सन्तरण रि ,खित में वास्तविक रूप से घथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


1 . श्री फूल चन्द किशन दास वखारिया नवापुरा , 
कर्वा रोड , सूरत । 

( अन्तरक ) 
2 . मै० के० जे० वखारिया एण्ड कं० की अोर से 
उसके भागीदार : 

( 1 ) जवाहर कान्तीलाल वखारिया , 
( 2 ) हरिश्चन्द्र कान्तीलाल वखारिया , 
( 3 ) जशवन्तीबेन कान्तीलाल वखारिया , 
( 4 ) वसन्तलाल अमृतलाल वखारिया , 
( 5 ) इन्द्रवदन अमृतलाल वखारिया , 
( 6 ) जगदीश चन्द्र भमतलाल वखारिया , 
( 7 ) उर्मिलाबेन अमृतलाल वखारिया । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
पदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - -- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 

अनुसूची 
सर्वे नं० 389/ ए . 1 + 2 + 3 पंकी खुली जमीन जिसका 
कुल माप 3200 वर्ग गज है और जो कनर गांव, ता . 
चौरियासी, अश्वनीकुमार रोड , सूरत में स्थित है जैसा कि 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के मार्च 1974 के रजिस्ट्रीकृत 
क्लेिख न ) 702 में प्रणित है । 

पी० एन० मित्तल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

__ अर्जन रेंज II, अहमदाबाद । 
दिनांक 17 सितम्बर 1974 । 
मोहर : 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयवर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1557 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अत : अब , धारा 269-11 के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम 
1961 ( 196 1 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 28 सितम्बर , 1974 
निदेश सं० अमृतसर एम०एस०पी०ए०पी०-1330/ 74 - 75 -- 
यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4718 मार्च, 
1974 में लिखा है, जो गाव सुतेबरी में स्थित है ( और इससे उपा 
यस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , होशियारपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रद्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वापत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करमे या उससे 

बचने के लिए सुकर मनाना पोर या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्सियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनिम , 1961 
( 1961 का 43 ) य धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


( 1 ) श्री करतार चन्द, वतन चन्द , अनन्त राम , बनत राम पुत्र 
किरपा, साधु सिह, खुशी राम , बखशी उरफ अखशी राम पुत्र सरदा 
हरी राम हरनाम दास जगत राम पुत्र मोती प्रीतम दास शिव राम , 
प्रीतम कौर नसीब कौर पुत्री गोपी चन्द पुत्र तामा , मेहर सिंह 
पुत्र ईश्वर दास पुत्र ताबा वासी फतेहगढ़ सुतेहरी थाना तहसील 
होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गुरमीत सिंह सेहरा पुत्र गुरबचन सिंह, फतेहगढ़ 
रोड, होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति म हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षे, यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकें । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अधिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती , सुतेहरी में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4718 
मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , होशियारपुर में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 28 सितम्बर, 1974 
मोहर : 


प्रत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण का कार्यालय 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 सितम्बर , 1974 


निदेश सं० अमृतसर एच० एस० पी० ए०पी० -1331 / 
74-75 ---यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25000/ -रु से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4932 
मार्च, 1974 में लिखा है , जो सुतेहरी जिला होशियारपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , होशियारपुर में भारतीय 
जिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नही किया गया है : -- 


( 1) श्रीमती लीलावती विधवा करतार सिंह सपुत्र राम 
किशन वासी गुरु नानक नगर, होशियार पुर । ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती कमलेश गोयल डा० बाल गोपाल गोयल सपुस्न 
प्यारे लाल, माउल टाऊन , होशियार पुर । ( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
___ में अधोहस्ताक्षरो जानता है ) 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अजेन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई है तो :-... 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगें । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किये गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उनकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 में यथापरिभावित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


प्रमुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का , 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट . नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 


भूमि सुतेहरी जिला होशियारपुर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख न० 4932 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
होशियारपुर में लिखा है । 


पौर यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 28 सितम्बर , 1974 
मोहर : 


अत : अब , धाग 269- के अनुसरण में , मैं , आयकर 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
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2. मै० सुन्दर इन्टरपराउज़ , पटियाला , 
द्वारा श्री देविन्द्र सिंह, पुत्र श्री दिवान मिह , 
भोपिन्द्रा रोड , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - 
प्रायमर धिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायवर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
चण्डीगढ़ , दिनांक 2 सितम्बर 1974 
निदेश सं० पी०टी०ए०/ 45/ 74- 75 - - यतः, मुझे, जी० पी० सिंह, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी संख्या जमीन है, जो पटियाला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय पटियाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च, 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से घाथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
__ समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 


होगा । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों , 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना : 
और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उप . 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् : 


अनुसूची 


जमीन गिन्ती 881 वर्ग गज, जोकि पटियाला में है । खसरा 
नं० 93 है जैसे कि रजिस्ट्रीकत विलेख नं0 5474, मार्च, 1974 
को सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में लिखा है । 

जी . पी० सिंह 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्डीगढ़ 
तारीख : 2- 9-1974 
मोहर ; 


1. श्रीमता लाज कौर विधवा पत्नी श्री प्रीतम सिह शारगिल 
जनरल चन्दा सिंह रोड , पटियाला । 

( अन्तरक ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19 61 का 43 ) की धारा । 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अमीर चन्द पुत्र श्री तुलसी राम अग्रवाल 74, 
मैरीन ड्राईव , बाम्बे । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री राम सिह, गुरबचन सिंह पुत्र स० करतार सिंह, 
चाटीविड गेट, अमृतसर । 
( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति मे हितवर है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 


भारत मरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर , तारीख 28 सितम्बर 1974 
निदेश म० अमतमर/ए०पी०- 1 3 29/ 74 75-~ - यत : 
मुझे सी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
फो , यह विण्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4256 
मार्ष, 1974 लिखा है जो तरन तारन रोड , अमृतसर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमतसर मै भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
मार्च को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा%; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस 

से बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


मनुसूची 
धरती, सरन- सारम रोड, अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख 
न० 4256 मार्च, 1974 को रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी , प्रमतसर में 
लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख 28 सितम्बर , 1974 
मोहर : 


अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi- 110011, the 21st October 1974 
No. A . 12025 ( ii ) / 1 /73- Admn. lll. - - The President is pleased 
to appoint Shri Panna Lal, a permanent Assistant of the Fin 
anco cadre , and allotted to the Section Officers Grade of the 
Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service 
Commission on the basis of the results of Section Officers 
Crade Limited Departmental Competitive Examination , 1971 
and retained as Section Officer in the Defence Division of the 
Ministry of Finance on loan basis until 2nd September , 1974 
( F . N . ) , when he was relieved from that cadre , to officiate in 
the Section Officers Grade of the Central Secretariat Service 
in the cadre of the Union Public Service Commission with 
effect from the forenoon of 2nd September, 1974 until furtoer 
orders 

No . A . 32014 / 1 / 74 -Admn. Ill. - In patial modification of 
this office notification of even number dated 11th July , 1974, 
the President is pleasod to appoint Shri Yogin <lºr Nath , & fer 
manent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of 
the Union Public Service Commission to officiate in the Sec 
tion Officers Grade of the service for a period of 131 days 
from 23rd August, 1974 to 26th December , 1974, or unti) 
further orders, whichever is earlior, 

No. 4 . 32014 / 1 / 74 -Admn. IIl. - In continuation of this office 
notification of even number dated 281h August, 1974 , the 
Prcsident is pleased to appoint Shri K . S . Datta , a permanent 
Assistant of the Central Secietariat Service cadre of the Union 
Public Service Commission , to oniciate in the Section Omcers 
Grade of the service for a further period of 122 days from 
1st September , 1974 to 26th December, 1974 or until further 
orders, whichever is carlier. 

The 31st October 1974 
No. A . 32014 / 1 / 74 - Admn III . — The President is pleased to 
appoint Shri S . P . Gupta , a permaner Assistant of the C .SS. 
cadre of Union Public Service Commission , to officiate in the 
Section Officti s Grade of the service for a period of 91 days 
from 18 - 9 - 74 to 17 - 12 - 74 , or until futher orders, whichever 
is earlier . 

No. A .32011 / 5 / 74 - Admn. III.- - Consequent on his having 

en appointed as Section Officer ( Special ) , Shji B . N . Arora , 
2 permanent Assistant of the CSS , cad : c of the Union Public 
Service Commission and officiating as Section Officer, relin 
quished charge of the office of Section Officer w .e . f . th : ture 
noon of 23- 9 . 1974 . 

No . A . 32011 / 5 / 74 - Admn.Il . - Consequent on his having 
been appointed as Section Officer ( Special ), Shri S . Srinivasan , 
a permanent Section Officer of the Central Secretariat Service 
cadre of the Union Public Service Commission , relinquished 
charge of tho Section Officer with effect from the foredoon 
of 23 - 9 - 74 

No. A .32011 / 5 / 74 - Admn.III . - Consequent on his having 
been appointed as Section Officer ( Special ) , Shri B . S . Kapoor, 
a permanent Section Officer of the C . S . S . cadie of Union 
Public Service Commission , relinquished charge of the office 
of Section Officer w .e . t., the forenoon of 23 - 9 - 74 . 

The 12th November 1974 
No . 1 . 32013 / 1 / 74 - Admn. l. - The President is pleased to 
appoint Shri B . N . Addy, a permanent officer of the Section 
Officers Crade of the Central Secretariat Service cadre of the 
Union Pubic Service Commission 10 officiate in Grade I of 
the Service for a period of 84 days from 4 - 10 - 1974 to 26 - 12 
1974 or till 2 regular officer joina , whichever is earlier . 

M . R . BHAGWAT, Under Secy . 

( Incharge of Administration ) , 
[ Thion Public Service Commission 


1974 , the President is pleased to allow to continue Shri R . S . 
Goela , a permanent Officer of Grade I of the Central Secre 
tariat Service to officiate in the Selection Grade of the Service 
for the period from 5 -10 -1974 to 28 - 2 - 1975 (both days Inclu 
sive ) , or until further orders , whichever is earlier. 

No. A . 32013 / 1 / 74-Admn. l. — The President is pleased to 
appoint Shri 1 . D . Joshi, a permanent officer of the Section 
Officers Crade of the Central Secretariat Service cadre of tho 
Umon Public Service Commission to officiate in Grade I of 
the service for a period of 48 days with effect from 14 - 10 - 74 
to 30 - 11- 1974 . 

No. A . 32013 / 1 /74-Admn .l. — The President is pleased to 
appoint Shn R . Pandit, a permanent oſlcer of the Section Offi 
cel s Gade of the Central Secretariat Service cadre of the 
Union Public Service Commission to officiate in Grade I of 
the Service for a period of 3 months from 27 - 9 - 1974 10 26 
12- 1974 or lill a regular officer joins, whichever is earlier , 

The 19th November 1974 
No. A . 32013 / 1 / 74 - Admn. l. - - The President is pleased to 
appoint Shri T . N . Channa , a permanent officer of the Section 
Ufficers Grade of the Central Secretariat Service cadre of the 
Union Public Service Commission to oficiate in Grade I of 
the Service for a period of 82 Jays with effect from 6 - 10 
1974 to 26 - 12 - 1974 or till a regular ollicer becomes available , 
whichever is carlier. 

No. 1.32013 / 1 / 74 -Adm .I. - The President is pleased to 
appoint Shri C . R . Anund a permanent officer of the Section 
Officers Giade of the Central Secietariat Service cadre of the 
Union Public Service Commission to officiate in Grade 1 of 
the Service for a period of 85 days with effect from 3 - 10 - 1974 
to 26 - 12 - 1974 or till a regular offiser becomes available , wbich 
ever is earlier . 

P . N . MUKHERJEE , 

Under Secretary , 
(Incharge of Administration ) 
Union Public Service Commission 


New Delhi, the 5th November 1974 
No. A . 32016 / 7 /72 - Admin .ll .-- The Secretary, Ucion Public 
Service Commission, hereby appoints Shri S , P . Bansal, a per 
manent Assistant Superintendent ( Hollerith ) , in the office of 
the Union Public Service Commission to officiate as Superin 
tendent (Hollerith ) , in the Commissior s office for a period 
of 10 days with effect from the 1st Otober, 1974 to the 
10th October , 1974 , 

M . R . BHAGWAT 
Under Secretary , 

for Secretury 
Union Public Service Commission 


New Delhi- 110011, the 11th November 1974 
No. A .32013 / 3 /74- Admn .l.- - In partial modification to this 
office Notification No . A . 32013 / 3 / 73- Admn. I, datcd 17 - 8 - 1974 , 
Shri K , V . Ramakrishnan , an Officer of the Indian Audit and 
Accourts Service , who was allowed to continue as Controller 
of Examinations in the olice of the Union Public Service Com 
mission uplo 28 - 2 - 1975 , has now been appointed to officiate as 
Joint Secretary in the same office for the period from 21 - 10 - 74 
to 28- 2 -1975. 

M , R . BHAGWAT, Under Sccy . 

for Chairman , 
Union Public Service Commission , 


New Delbi- 110011, the 18th November 1974 
No. A .32014 / 1 / 74 -Admo.1. - 5 /Shri R . L . Thour and K . 
Sundaram , permanent Grade II officers of the Central Secre 
tariat Stenographers Service cadre of the Union Public Ser 
vice Commission were appointed to officiate on a purely ad 
hoc basis in Grade 1 of the Service vide this office Notification 
of oven number dated 1 - 8 - 1974 have reverted to Grade II of 
the same service in the same cadre with effect from the after 
noon of 15- 10 - 1974. 

No. A . 32013 / 2 / 73 -Admn. l.- - In continuation to this office 
Notification No . A , 32013 / 2 / 73 -Admn. I, dated 30th April, 


New Delhi- 110011, the 18th November 1974 
No . A . 32014 / 1 / 74 -Admn. d. - The Chairman , Union Public 
Service Commission has been pleased to appoint S / Shri R . L . 
Thakur and K , Sundaram , Permanent Personal Assistants 
(Grade II of Central Secretariat Stenographers Service ) , of 
the ( SSS cadre of Urion Public Service Commission as 
Senior Personal Assistant (Grade 1 of CSSS ) , for the Com 
mittee on Recruitment Policies and Selection Methods set up 
by the Union Public Service Commission on a purely tempor 
Aly and ad -hoc basis for a period of 3 months with effect from 
17 - 10 - 1974 ( F . N .) . 

P . N . MUKHERJEE , 

Under Secretary , 

for Chairman 
Union Public Service Commission 
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( 3 ) As at S . No . 2 above. 

(Person ( s ) in occupation of the Property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows to be in 

terested in the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 28th September 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette , 


sald 
tho 
the 


thalne- tax Apelent au1775. --Where 


No. ASR /AP- 1329 / 74 -75. Whereas I, D . S. GUPTA 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) . have reason to believe 
that the immovable property having a cair market valuc 
cxceeding Rs . 25,000 /- and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 
4256 of March , 1974 situated at Tarn Taian Road , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule andexed hcreto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Amritsar in March 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair murhct valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
Ifteen per cent of such apparent cinsideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferecis ) has not been truly stated 
in the said instiumcnt of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
thc objections , if any , made in response to tbis notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income - tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) in respect of any incomo arising from the 
transfer; and 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded hy mc. 


Land at Tarn Taran Road , Amritsar as mentioned in the 
Registered Deed No. 4256 of March , 1974 of the Rcgistcring 
Authority , Amritsar , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, 

Amritsar 


( 1 ) Shri Amir Chand s / o Shri Tulsi Ram Aggarwal, 
74 , Marine Drive , Bombay . 

( Transferos ) 
( 2 ) S / Shri Ram Singh , Gurbachan Singh 

38 / o S , Kartar Singh , 
Chatiwind Gate. Amritsar . 

( Transferee ) 


Date : 28th September 1974 
Seal : 
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( 1 ) Shri Puna Lull Seal 
53c , Bon Behury Bosc Road , Howah 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Anil Kumar Sakyena 
T & ? luchson Lanc Calcutta 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY , 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- 1, CALCUTTA 


I Shri Baluram Rajak 
2 Shri R K Ovalani 
3 ShriBP Saksena 
4 Dr N Singh 
5 Shri CF Lobo 
h ShuiC F Ellis 
7 Shri Omprakash Ramchand Subnanı 
8 Shri litendra Nath Mukherjce 
9 Shri BR Parasai 
10 Shri Mohit Ranjan Lahuli 

[Person in occupation of the property ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
way he made in wnting to the uodersigued 


Calcutta - 1, the 11th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
rective persons, whichever perlod explien later ; 


Ref No TR 1688 / C 463 /Cal- 1 / 73-74 – Whereas 1, S K 
Chakravarty , 
being the competent 
authority under section 2698 of the Incomc-lax Act, 
1961, (43 of 1961 ), have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value cxcceding 
Rs 25 ,000 /- and bearing 
No 13 sttuated at Dr Ishaque Road ( Formerly Kyd Street ) 
Calcutta 
(and more fully described in the 
Scheduled annexed hereto ), has been transfericed as per 
decd registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registejing Officer 
Registrar of Assurances , 5 , Govt Place North , Calcutia on 
$ 3 - 1974 , 
for an apparcat consideration 
which is Icss than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by moro than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such tiansfer as agreed to between the transferor 
and the transferec has not been truly stated in the 
Band instrument of transfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable Pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objectiod , and the trans 
ferec of the property. 


( a ) ( facilitating the icduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
anging from the transfer, and 


It is hereby further notified that every per - on to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or Olber assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the pui poses of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 
of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION - The terms and expressions usod here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for inttiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chupter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Undivided on -twelvth part or shaie in partly two and partly 
three storied building bearing premises No 13 Dr Ishaque 
Road ( Formerly Kyd Street ) , Culcutta containing an area 
of land measurmg 8 K - 2 Ch -42 sft 


Now , therefore, in pun suance of section 269C , 1 
heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid properly by the issue of this notice under 
sub section ( 1 ) of section 2690 of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) to the following persons , namely – 
29 - 376GI/ 74 


SK CHAKRAVARTY, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox , 

P - 13, Chowiinghce Square, Calcutta 
Daet 11th November 1974 
Seal : 
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( Transfoior ) 


( 1) Sr Kumud Behari Basu , 

73Ą , Purna Das Road , Calcutta 
( 1) Krishna Raman Nag , 

52 / 1 Benintold St Calcuttu 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE I,A ,C , OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE I 

CALCUTTA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Calcutta the 11th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
pcriod of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref No TR - 1670 / C -478 / Cal 1 /74 . 75 — Whercas, I, S K 
Chakravarty , 

being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act 1961 ( 43 of 1961), bave reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 

valuc exceeding Rs 25,000 /- and bearing 
No 40 situated at Sn Aurobinda Saranı, Calcutta 
(and morc fully described 
in the Schedule annexed horeto ) has been transferred as per 

deed registered under the Indian Regati ation Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeriog Officer at 
Sub-Registrar of Assurances 5 , Govt Place North , Calcutta 
on 20 - 3 - 74 for an uprarent consi 
deration which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such appa 
rent consideration and the consideration for such transfer 
As agreed to between the trunsferor und the transferee 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notioe thereof shall be given to 
cvery person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferror to pay tax under the Incomo- tax 
Aut, 1961 (43 o 11961 ) in ispect of any income 
arising from the transfer and , or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions uscd hore 
in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall bave the same meaning 
as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


Undıvıded 1 / 41h sharo of buildıng situated at 40 , Shri 
Aurobinda Sarani Calcutta containing an area of SK 13 Ch 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
undei Suh section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : - - 


SK CHAKRAVARTY 

Competent Authority, 
I A C of Income Tax, 

Acquisition Range-l, 
P-13, Chowringhee Square, Calcutta . 


Date . 11 - 11 -74 
Seal : 
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12 ) ( 1 ) M / s. Praise Co . Private Ltd ., 

10 Netaji Subhash Road , Calcutta - 1. ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE L. A . C . OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANOE- II, CALCUTTA , 


Calcutta , the 11th November 1974 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Ofūcial 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thercof shall be given to every person 
who he made such objection , and the transferee of the 
property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objectious . 


Ref. No. AC - 68 R - II |Cal 74 - 75 , - Whereay I. L , K . Bala 
Subramanian , being the Competent Authority under section 
269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
Value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 25 situated at 
Raja Santosh Road , Calcutta ( and 
more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transfericd as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
registering office at Registrar of Assurances , Calcutta , on 
29 - 3. 74 for un apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforcauid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
ferce ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer; and / or 


Land measuring 17 Cottahs, 9 Chittacks & 15 Sq . ft . 
together with building and structulcs marked as Lot A 
being a portion of 25, Raja Santosh Road , Calcutta , 


( b ) facilitating the concenlment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property to torns of 
Chapter XXA of thc Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) to the following persons, namely : 


L . K . BALASUBRAMANIAN 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- II, 

P -13 , Chowringhes Squaro, Calcutta - 1. 
Date : 11 -11- 1974 


( Transfcror ) 


( 1 ) Sri , akshman Prosad Poddar, 
( 2 ) A / 9 / 25 , Basant Vihar, 
(3 ) New Delhi-57 . 


Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 20901 ) OF THE INCOME 


TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 Mi, Abdu Rezzaque Osman 

2 Mi Mohammed Quasım Osman 
3 Mrs Mæmunnessa Bar 
5 Mrs Hajra Bai 
5 Mrs Amoa Bai 
6 Mis Marium Bar 
All of 14A , Ramprasad Saha Lane , Jorasanko, 

Calcutta 1 
7 Mrs Jainal Bai 
8 Mrs Khatijat Bai, 
Both of Mandy P S Mandvi Kutch Gujalut 

(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE - III 

CALCUTTA 


( 2 ) Mr Jahurul Islam of 18 , Bright St, Calcutid - 17 

( Transferee) 


Calcutta , the 19th October 1974 


Objections if any, to the acquisition of tho said properly 
may be mado in writing to tho undersigned - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the sei vice of notice on the respective persons which 
ever period expires later , 


( b ) by any other person interested in the 

immovable propeity within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


said 

the 
the 


Ref No 191 /Acq RIIT / 74 73 /Cal - - Whereas 1 L K 
Balasuhiamanian 
being the Competent Authority urxler section 269B of the 
Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property, havire a fair market value 
exceeding Rs 25, 000 / - and bearing 
No 72 situated at Bockbagan Row , P S Koraya Calcutta 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at 
District Registrar 24 Parganas Alipore on 13 - 3 - 1974 
for an apparcnt consideiation which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferco ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hei oby notified that a date and place for hearing 
the objcctions, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every pel 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from tho transfer ; and / or 


EXPLANATION - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thọ transfejeo for 
thọ purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-lax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 


1 / 2 bharc in all the piece and parcel of land measuring 
5 kattahs 11 Chattak and 11 sft more or less situated at 
72 Becbagan Row , PS Koraya, Calcutta together with a 
single storicd incomplete buick - built building registered with 
the District Registrar, 24 -Parganas at Alipore by Deed No 
1536 of 1974 


And whereas the 10asons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) have been recoided 
by me 


LK SUBRAMANIAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range III, Calcutta 
54 Rafi Ahmed Kidwai Road . 

Calcutta - 10 


Now therefore, in pusuance of section 269C I hereby 
initiate proceodings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely — 


19 10 - 74 


Date 
Seal : 
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( 3 ) As at S No 2 above 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


(4 ) Any person interested in the property 

[Person ( s ) whom the undei signed knows 

to be interested in the property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 


Amritsar, the 191h October 1974 


( a ) by any of the aforesaid person within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from tho date of the publi 
cation of this notico in the Official Gazette . 


Ref No ASR /BIL / AP - 1300 / 74 75 – Whereas, I, PN. 
MALIK , 
being the Competent Authonty under section 269B 
of the Income- Tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) have reagon 
to believo that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No 5791 of 
March , 1974 situated at Sri Har Govindpur Road , Batala 

(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ). has been transferred as per decd 
registered under tho Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Batalı , Amritsar in March 1974 , 
tor an apparent consideration which 
19 less than the fair market value of the aforesaid 
propeity and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
Icquisition of the immovable piopcity will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transforee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paiagraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating he reduction or evasion of the trans 

teror to pay tax under the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any income arising from 

the tiassferoi , and / oL 
( b ) facilitating the concealment of any income oi any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act. 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or 
the Wealth - tax Act, 1937 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin ad 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
game meaning as given in that Chapter, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No 5791 of 
Maich , 1974 of the Registering Authority, Batala 


Now , thereforo , in pursuanco of section 269C , I hereby 
Mutiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
pioperty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 


11 ) Sbri Satwinder Pal Singh minor 

S / o Shri Sohan Singh , 
S / o Shri Amrik Singh , 
r / o Batala thiough Sohan Singh , fathçı (Guaidian ) 

( Transferor ) 


PN. MAIIK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-ux, 

Acquisition Range , Amritsar 


( 2 ) Shii Dev Raj Marwaha , 

S / o I Raliz Ram Marwah . 
r / o Purián Mohalla , Ratala 


Date 


19th October 1974 


( Transferce ) 


Seal : 


- 
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( 3 ) As at S . No . 2 above. 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 

( 4 ) Any person interested in the property . 
NOTICE UNDER SECTION 269011 ) OF THE INCOME 

[Person ( s ) whom the undersigned knows 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENI OF INDIA 


Objections, if any, to the acquişition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


01 FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOML- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons wbich 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 19th October 1974 


(b ) by any other porson interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


sald 
the 
the 


Ref. No. ASR / FDK / AP - 1359 / 74 - 75 .4Whereas, J. P . N . 
MALIK 
being the Competent Authority under section 269B of 
the income tax Act, 1961 (43 of 1961) havo reason to bollovo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 3717 
of March , 1974 situated at Bholuwald Road , Faridkot 

( and more fully described in the Schedule annexed horeto , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the regis 
tering Officer at Faridhot in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of :- - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made yuch objcction , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfor ; and / or 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , thorefore , in pursuanco of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Plot of land as mentioned in the Registered Dced No. 
3717 of March , 1974 of the Registering Authority , Faridkot. 


( 1 ) Shri Des Raj, Kashmiri Lal, 

c / o M / s . Pritam Singh Joginder Singh , 
Old Grain Market, Ludhiana. 


( Transferor ) 


P . N . MALIK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 2 ) Shri Krishan Kumar, 

S / o Shri Lal Chand Surinder Kumar, 
S / o Shri Ram Nath Jagan Nath , 
s / o Shri Parbhati Ram Balwinder Singh 
8 / 0 Mohinder Singh , 
C /OM /9 . Krishan Kumar Jagdish Lal, 
Old Grain Market, Faridkot, 

( Transfcree ) 


Date : 19th October 1974 
Seal 
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FORM IINS 


( Transferor ) 


( 1 ) Shri Mrinal Banerjce . 
( 2 ) Snit . Radha Rani & otheis, 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


pro 


GOVERNMENT OF INDJA 


Objections, if any, to the acqujsition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- FAX , 
ACQUISITION RANGE , LUCKNOW 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
noticc in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Lucknow , the 10th October 1974 


(b ) by any other person interested in the sajd 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette . 


Ref. No. 26 - R / Acq . - Whereas, I, K . N . MISRA, 
L. A . C . , Acquisition Range , Lucknow . 
being the competent authority under section 2697 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
D - 57 / 58, Sigra, Kasturba Nagar Colony, Varanasi 
( and moro fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in tho office of the registering officer at 
Calcutta on 7 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor (s) and the transferec (s) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of 


It is hereby notified that the date and place for hour 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be hcard at the hearing of tho 
objections. 


and 


iftcen perapparent 


EXPLANATION : -- The terms and expressions uscd here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


One housc bcaring No. D -57 /58 (1 /2 portion ) and meas 
uring 8 Hiswa, is situated at Sigra , Kasturba Nagar Colony , 
Varanasi. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


K . N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of section 


269C , 


I 


aforesaid property by the ingue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons , 
namely : - - 


Date : 10th October 1974 , 


Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shanker lul Jalan & Others 
( 2 ) Shri Abhimanyu Kumar & Others 


( Iruns[cror 
( Transferee ) 


NOITT UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a) by anys from the date or a perio 


OF - ICE OF THE INSPECTING ASSIT COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , IUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this dotice 
In the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever, period expires later ; 


Lucknow 


the 10th October 1974 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby noufied that a date and place for hearing tho 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the innovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objections, and the transferce of the property . 


Acf No 27 A / Acq - Whereus, 1, K N MISRA , 
IAC , Acquisition Range , Lucknow , 
heing the competent authority under section 269B of the 
Income Tax A . t, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value ex 
cceding Rs 25, 000 / - and bearing 
No S - 29 411 situated at Mohalla Sheopur, Varanasi 
( and more fully described in the sche 
dule annexed hereto ) , has been transferred as per dced re 
gistered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
ip the office of the Registering Officer at 
Varanası on 1 3 1974 
tor do apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the transforor (8 ) and the transferec ( 8) has 
not been truly stated in the said Instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby further notified that overy porson to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bavo 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and express100s used herola 

arc defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Habillty 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor; and / or 


THE SCHEDULI 


(b ) facilitating the concealment af any income or any 

moneys or other Assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


One house beaung No. 5 -29 /411 and measuring 1 Biswa, 
is situated at Mohalla Sheopur, Varanasi. 


And whereas the reasons for lotiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
VYA of the boomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
1ecorded by me 


K N MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, 

Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pio 
perty by the issue of this notico undor sub -section (1 ) of 
section 269D of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


10h October 1974 


Date 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sarduisinh Udaysinh Mahida . 
(2 ) S / Shri Dulerai Ratilal Mchta and Vinod Dulcrai 

Mehta . 
( 4 ) Smt. Kanchanlaxmi Dulerai Mehta 

Master Dhiren Dulcrai Mehta . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE - II 
AAYAKAR BHAVAN , M . KARVE MARG 

BOMBAY- 20 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Bombay- 20 , the 16th October 1974 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
Acquisition of the immovablc property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
Objection , and the transferee of the property . 


Rof. No. AR - 11 /992 /2218 / 74 -75. - Whereas, I. V . R . 
GUPTE , the Inspecting Assistant Commissioner of Income 
Tax , Acquisition Range II, Bombay . 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value axe eding Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Plot No . 26 Part of Plot No . 4 / 1 of the Jubu Vile Parle 
Dev. Scheme situated at Juhu 
( and more fully described 
In the Schedule annexed bcreto ) , has been transferred as per 
doed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at Bombay 
on 22 - 3- 1974 for an apparent consideration which is 
less than the fair market valuo of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceed , the apparent consideration 
thercfor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( ? ) and the transferec (s ) bas 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notíco is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objection , 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the locomo- lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the Incomo- tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfor , and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose ; of the Indian Income- tax Act 1922 ( 11 
of 1922 ) or the lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) . 


All that piece of parcel of Agricultural land or ground 
situate in the village of Juhu South Salsette Taluka Distıict 
Bombay Suburban Registra ion Sub District Bandra ad 
measuring 1460 square yards i.e. 1220 . 70 square meters or 
thereabouts being Plot No . 26 part of Plot No . 4 / 1 the Juhu 
Village Paile Development Scheme and bounded on or to 
wards the East by partly Plot No. 32 and 33 on or towards 
the west by 100 feet Road on or towards the North by plot 
No. 27 of 4 / 1 and on or towards the South by Plot No . 
25 of 4 / 1 and being part of S . No . 70D of Juhu Village and 
which premises have been delineated on the plan herete an 
nexed and thereon surrounded by a red colourd boundary 


line, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Aat, 1961 ( 43 of 1961) have been recordod 
by me. 


V . R . GUPTE 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Bombay 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 horoby 
initinto proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
porty by the fogue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of tho Income-tax, 1961 (43 of 1961 ) to 
tho following periodi, pamely : 

10 — 376G1/74 


Date : 16th October 1974 . 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Madan Gopal & others. 

( Transfert ) 
( 2 ) M /s Pradeshiya Industrial and Investment Corpo 
ration of U . P . Ltd . 

( Transferoe ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be mude in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX. 
ACQUISITION RANGE , LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesald persons within m 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Lucknow , the 10th October 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable properly within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazelto . 


Ref. No. 19 -P / Acq . - Whereas , 1, K . N . MISRA , 
1 . A . C . acquisition Range, Lucknow 
being the competent authority under section 269B of 

the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to helieve 
that the immovable property, having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
12 situated at Lajpat Rui Marg, Lucknow ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Lucknow on 25 -3 - 1974 , for an apparent considcration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
valuo of the property # 9 aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteon per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer 18 agreed to between the transferoris ) and then trang 
feree ( s ) has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, malle in response to this notice against the 
dcquisition of the immuvable property will be fixed and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom noticc is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heaid at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax , 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arisiog from the transfer; and /or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall bavo tho TARIO 
meaning is given in bar Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
traosferce for the purposes of the ludion 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


A plot of land bearing No . 12 is situated at Lajpat Rai 
Marg. Lucknow 


And whereas the reasons for initlating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of thọ Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have boen recorded by me. 


K . N . MISRA 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Lucknow . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
tub -section ( 1 ) of section 269D of the income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 10 - 10 - 1974 
Seal 
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FORM ITNS 


Objecuons , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


the aforesaid of publication 96 days from 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 davs from the date of publication of this notice 
in the Official Gazelle or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

LUCKNOW 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dute of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 

the 
the 


Lucknow , the 10th October 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
agaiust the acquisit .on of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objectivn , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every per on to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objectious . 


Ref. No 5-I / Acq. -_ Whereas, I. K . N . MISRA , 
L . A . C . , Acquisition Runge , Luckaow . 
being the comment au hurity undçr section 269D of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believo 
that the immovable property , traving a full market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . D - 57 /58 si.uated at Sigra , Kusturbe Nagai Colony, 
Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
toring Olicer 
al caluutta on 7 - 3- 1974 . 
for :11) apparcot consideration which is less than the fair 
ma kei walue of the afo . esaid property and I have reason to 
believe iba the tai murket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration theretoi by more than 
fiteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transf : r as agreed to between the 
transícror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-lax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the wame 
meaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferoi to pay tax under the income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpo es of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the locome- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


Half portion of Building No. D - 57 / 58, is situated at Sigra , 
Kasturba Nagar Colony, Varanasi, 


And whereas the roasons for initiating proccodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I horoby 
initiate proctedings for the acquisition of be aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


K . N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Lucknow 


( 1) Shri Mrinal Banerjee. 
( 2 ) India Deis & Others . 


( Transferor ) 
( Transferec ) 


Date : 10- 10 - 1974 
Seal ; 
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( 1) M /s. U . P . Financial Corporation and Others , 

( Transferor ) 


( 2 ) Ramji Lal Khetan and Othera . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Lucknow , the 10th October 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Oficial 
Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thercof shall be given to every per 
son who bas made such objection, and the transferee of 
the property . 


Ref. No. 24 -R / Acq.-- -Whereas, I, K . N . MISRA , 
L . A . C . , Acquisition Range , Lucknow 
being the competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to bollevo 
that the immovable property , having a ſair market value 
cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 1319 , 1320 and 1322 situated at Civil Linos, Sitapur 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer 
at Sitapur on 5 -3 - 1974 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
niarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor and the transferee has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho object of .- - 


It is hereby further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bave a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION :- - The torms and exprogsions Used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the sum 
meaning as glvea in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the locomc-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforec for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


One building measuring 2094 sft, with an open land mea 
suring 10 ,800 sft., is situated at Civil Lines, Sitapur . 


And whorcas the reasons for initiating proceodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been rocordod 
by me, 


K . N . MISRA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , 

Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notico under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
The following persons, namely : 


Date : 10 - 10 - 1974 


Seal : 
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( 1 ) Shri Prem Chandra Tandon . 
( 2 ) Shri Abul Hagan Ansari. 


( Transferor) 
( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any. to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expiros later ; 


Lucknow , the 10th October 1974 


(b ) by any other porson interested in 

immovable property within 45 days 
date of the publication of this notic 
Official Gazotto . 


the said 
from tho 

in the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transforce of 
the property . 


Ret. No. 26 - A /ACQ : — Whoreas, I, K . N . MISRA , 
L . A . C ., Acquisition Range , Lucknow . 
being the Compotent Authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have rcason to believo 
that the immovable property , baving fair market valuc 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bcaring 
No. B -739 situated at Mahanagar Housing Schemo, Lucknow 
( and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Lucknow on 2 - 3 - 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the talr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
liftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to becween tbc 
transferor ( s ) and the transteree ( s ) has not boon truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby (urther notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions usod boreln Arc 

defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the danno 
meaning as given in that Chapter, 


( a ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Incomo-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


One Plot bearing No . 739 and measuring 9840 sq . ft., is 
situated at Mahanagar Housing scheme in Lucknow . 


And whereas the reasons for initiating proceediugs for the 
acquisłtion of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


K . N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , 

Lucknow . 


Now , therefore , in puisuance of Section 269C , I hereby ivi 
tiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Inconie - tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 the 
following persons, namely : 


Dato : 10 -10 - 1974 


Seal 
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( 1 ) Smt. Dropadi Devi, 
( 2 ) Shri Bishan Singh Sandhu and Others. 


( Transferort 
( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of his 
notice in the Official Gazette Or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective porsons, whichever period expiroz later ; 


Lucknow , the 10th October 1974 


( b ) by any other person interostod in the 

immovable property within 45 days from 
dat: of the publication of this notice in 
Official Gazotto. 


sald 
the 
the 


Ref. No. 25-B /Acq .-— Whereas , I, K . N . MISRA , 
L . A . C . , Acquisition Range. Lucknow . 
being the Competent Aulhority under soction 269D 
of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that įhe immovable property, having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. 193 , situated at Village Hadela in District Kheri 
(and more fully described in the Schedule anacred hercto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the officer of the 
Registering Officer at 
Lakhimpur Kheri on 14 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair milo ket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweea the 
transforor (s ) and the transferec (8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
lo every person who has made such objection , and the 
transferce of the property . 


It is hereby further notified that cvery person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and/ or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall bave the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

poneys or other assets wbich have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
posc . of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or tho Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


Agricultural land measuring 30 ,64 Acres is situated at Vil 
lage Hadela in Distt . Kheri, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 


K . N . MISRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, 

Lucknow 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tex Act , 
1961 (43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


Date : 10 -10 - 1974 
Seal : 
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( 3 ) As at S . No. 2 above. 

(Person ( s ) in occupation of the Proporty ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) in occupation of the property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
The service of notice on the respective persons which 
Vel period expires latcr ; 


Amritsar, the 19th October 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable propeity wi hin 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sold 
the 
the 


Ref. No. ASR /GTD /AP- 1358 / 74- 75.-- Whereas, I, P . N . 
MALIK , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excecuing Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
Prperty as mention d in the Registered Deed No. 949 of 
March , 1974 situated at Jaitu Mandi 
(3111d more fully desciihed in the Schedule ancred hereto ), 
has boen transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Rcgist ring Oflicer at Jaitu in March 1974 , 
for an aparent consideration which is less than the fair 
ma ket value of the uſo msaid pioperty and I have leaon to 
believe that the fair miket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consid rauon 1helor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
agai ist ihe acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son why his made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby fuither notified that every person to whom 
Iiclice is given under the preceding palagraph shall have a 
Light lo b. heard ai the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of th - ndian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act 1961 147 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of thº aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Property as mentioned in the Registered Deed No, 949 
of March , 1974 of the Registering Authority, Jaitu . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tar Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


P . N . MALIK 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax . 

Acquisition Range , 

Amritsar 


( 1 ) Shri Milkhi Ram , 

& /o Balak Ram , 
Jaitu , 


( Transferor) 


( 2 ) M /s Bant Ram & Co . 

Taity . 


Date : 19th October 1974 
Seal 


( Transferee ) 
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( 1) M /s. Rajputana Motors , 

Indore . 


13 Maharani Road, 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Mrs . Tahiia Ashrai d / o Dr. Mohd. Asghar Ali 

Wlo Dr. Ahmad Yar Khan Kamani DarwAZA , 
JAOTA . 

( Transforce ) 


( 3 ) The General Manager , Tele -Communication , M . P . 

Circle, Bhopal 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


[Person 
property . ) 


in 


occupation 


of the 


Bhopal, the 11th October 1974 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later, 


Ref. No , LAC / ACQ / BPL /74 -75. -Whereas , I, M . F . 
Munshi, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 ,000/ - and bearing 
portion of Municipal House No. 1 situated at Sultania 
Road , Bhopal situated at Bhopal ( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in th : office of the Registering Officer at 
Bbopal in Murch , 1974 

for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforeşald property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excccds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( 8 ) and the transferee ( 9 ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


of 100%poltered under med here 


ib ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


les comitomakiete valge telte their formald 


Il ig hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer; and 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is givon under the preceding paragraph 
shall have a right to bo heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of tho Indian 
Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


TXPLANATION ;- -- The terms and oxpressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Portion of Municipal House No. I situated at Sultania 
Rogd . Bhopal 


And whereas the reasons for initiating procoedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) bave 
heen recorded by mo. 


M1 , F MUNSHI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax , 
Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico indor 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income tax Act , 

1961 ( 43 of 1961) to the following persons , 
amely : 


Date : 11 - 10 - 1974 , 
Seal : 
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section 269D of the Jucome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 10 
the following persons, namely : - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) of the INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) M / s. Rajputana Motors, 

Bhopal 


13 Mabaravi Road, 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Miss Farhad Banoo dlo Dr. Mohd , Asghar Ali, 

House No. 13 , Gafoorkhan -ki-Bajaria , H . No. 13 , 
Indore . 

( Transfcree ) 


(3 ) The General Manager, Tele-Communication, M . P . 

Circle , Bhopal. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


[Person in 
property ). 


occupation 


of 


the 


Bhopal, the 11th October 1974 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oncial Gazette of a poriod of 
30 days from the service of notice on the r08 
pective persons, whichever period expires later; 


Ref. No . JAC / ACQ /BPL 174-75 . -- Whereas, I, M . F . 
Munshi, 
being the competent authority under section 
269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
portion of Municipal House No. 1, Double Storeyed building , 
situated at Sultania Road , Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
thç Registering Officer at Bhopal in March , 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferce ( 8 ) 
bas not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(b ) by any other person interosted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tho 
OMcial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
noticc against the acquisition of the immovablo pror 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has mado such objection , and 
the transferee of the property , 


It is hereby further notified that cvery person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chepter XXA of the locome- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) shall havo tho samo 
mcaping as given in that Chapter. 


(b ) facilitation the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


Portion of Municipal House No. 1 
situated at Sultania Road , Bhopal. 


Double 


Storeyed , 


And whereas the reasons for initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me, 


M . F . MUNSHI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Bhopal, 


Date : 11- 10 - 1974 . 


Now , therofore, in pursuance of section 269C , I hereby 
inltiato proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notico under sub-section ( 1 ) of 

31 – 376GJ/74 


Seal : 
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( 1 ) M / s. Rajputanı Motors, 

Indore . 


13 Maharani Road . 

( Transferor ) 


NOZICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

PAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Mr. Khalid Ali $ / o Dr. Mohd. Asghar All, 
Gafoorkhan - ki-Bajaria , H . No. 13 , Indort . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDJA 


* ( 3 ) The General Manager, Tele -Communication , M . P . 
Circle Bhopal, 

[ Person in occupation of the 
property }, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : --- 


Bhopal, the lith October 1974 


(u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons wbich . 
ever period expires later; 


Ref. No . IAC / ACO / BPL / 74 - 75 , — Whercas I, M . F . 
Munshi bcing the competent authority under section 269B 
of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to 
believe that the immovable property , having a fail market 
value ercceding Rs. 25, 000 / - and bearing 
portuin of Municipal House No . 1 , Sultania Road , Bhopal 
situated ill Bhopal (and moje fully des 
ciibed in the Schedule anncxed hercto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal in Munich , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
transferor ( s ) and the tiansferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in tho 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice iR 
Official Gazette . 


said 

the 
tho 


11 is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
aguinst the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has mada such objection , and the transferec of 
the property . 


( a ) faciliuting the recluction or evasion of the liability 

of the transfeior to pay tax under the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 

and 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo g 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod heroin as 

are defined ip Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall bave the game 
meaning us given in that Chapter, 


(1 ) facilitating the concealment of any income or any 

menys on other sets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 ot 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And where the reasons for initiating proceodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the income-tax Act, 1961 ( 43 ot 1961 ) have been record 
ed by me. 


Portion of Municipal House No. 1 situated at Sultania 
Road, Bhopal, 


M . F . MUNSHI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Bhopal, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C I hereby 
initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid propetry 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namoly - 


Date : 11- 10 - 1974 , 
Şcal : 
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FORM ITNS 

13 ) The General Manager, Tcle Communication , M . P . 

Circle Bhopal 


- - - 


- 


- 


-- _ 


- - : 

S 


- 


- 


- - 


- 


- - 


* - 


- 


- - - 


- 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(Person in occupation of the 
property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection . If ily , in the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the unde signed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOMBTAX , ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later; 


Bhopal, the 11th October 1974 


(b ) by any other person interested in the 

imorovablc piopeity within 45 days from 
date of the publication of this notico lo 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Kef. No. IAC / ACO /BPL / 74 -75 ,- - Whereas. I, M . F . 
Munshi, 
being the Competent Authority under section 269B of 
tho locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
portoin of Municipal House No. 1, Sultania Road , Bhopal 
situated at Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hercio ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 in the office of 
the Registering Officer at Bhopal in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that the date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notiec 
against the acquisition of the inmovable property will 
be ixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is heieby further notified that every person to whom 
notice is given under the pieceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the Income-lax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meuning as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceeding , for the 
acquisition of the aforesaid property is torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THL SCHEDULE 


Portion of Municipal House No. 1 situated at Sultania 
Road , Bhopal 


Now , therefore, in pulsuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the afoicsaid property 
by tbe issue of this notice under rub -section ( 1 ) of scction 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


M . F . MUNSHI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- tux, Acquisition Range , Bhopal . 


( 1 ) M /s. Rajputana Motors, 13 Maharani Road . 
Jadore . 

(Transfcror ) 


( 2 ) Mr. Mumtaz Ali S / o Dr. Mohd . Asghar Ali, 

Kamani Daiwaza, Jaora . 


Date . 11 - 10 - 1974. 


rantes 


about 1.10.1974. 


( Transferee ) 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s. Rajputana Motors, 

Indore . 


13 Mabarani Road , 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Mr. Abid Ali S /o Dr. Mohd . Asghar Ali. Perry 
Road Bandru , Bombay . 

( Transferce) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


( 3 ) The Gencral Manager, Tele -Communication , M .P . 
Circle , Bhopal. 

( Transferee ) 
[ Person in occupation of the 
property ] 


Objections, if any , to the acquisition of tho said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 11th October 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
Lut Qilicial Gazette . 


Ref. No. IAC / ACC / BPL 174 -75. - Whereas, I, M , F . 
Munshi, 
being thc Competent Authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the impiovable property having a fair market valuo ex 
cceding Rs. 25,000 / - and bearing 
one portion of property Municipal No. 1, Sultania Road , 
Bhopal situated at Bhonel 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), bas 
beco transferred as per deed registered under the Indian Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho Regis 
tcring Officer at Bhopal in March , 1974 for an apparent 
consideration which is less than the fair market valuo of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for bear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and tho 
transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hcaring of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ). In 
respect of any income arising from the 
transfer ; ard / or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used 
heroin as are defined in Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) shall have the same moan 
ing as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 
Portion of Municipal House No. 1, Sutania 
Bhopal- Double storcycd . 


Road , 


And whereas the reasons for initialing proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have been recorded by me. 


M . F . MUNSHI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioncr of 
Income- tax, Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 11 - 10 - 1974 . 
Seal : 


EnAIPSNIS 
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FORM ITNS 

( 1 ) 1. Shri Bhalcbandra Dinanath Save . 

2 . Shri Jayant Dinapath Save . 
3 . Shn S . B . Save . 

4 . Smt. Ramabai w / o Dinanath Save , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

5 . Smt. Shantabai w / o Chandulal Save . 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( Transferor ) 
( 2 ) M / S Mukkawar Brothers , a partnership firm 

through its partners : 
GOVERNMENT OF INDIA 

1 , Shri Balkrishna s / o Ramchandra Mukkawar . 
2 . Shri Subhash Ramchandra Mukkawal . 
3 . Shri Sada heo Ramchandra Mukkawar , 

4 . Shri Ramesh Chandra Mukkawar. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

5 . Shri Shyamsundar Ramchandra Mukkawar 

( minor ) D .g . Smt. Shantabal w / o 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

Ramchandra 

Mukkawar. 
NAGPUR 

6 . Shri Vijay , Kumar Ramchandra Mukkawar 

( minor) 1 ,8 Smt. Shantabai w / o Ramchandra 
Mukkawar, 

(Transferee) 
Nagpur, the 8th October 1974 

Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. IAC -ACQ / 37 / 74 - 75. Whereas, I S , S , Roy, 
known as Chhaya Chitra Mandir , 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Municipal No. 5 - 1- 117 Udgir (Distt . Osmanabudy 
situated at Udgir 
( and morc fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registratiun Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Oflicer at 
Udgir on 29 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of thc aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and the transfer o ( s ) has 
not bcon truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of - 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

4 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period expires later: 
(b ) by any other person interested in the said immov . 

Able property within 45 days from the date of the 

publication of this notice in the Official Gazette. 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
Acquisition of thc immovable property will bo fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection and the transfercc of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of tho 
objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in a8 are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of agy incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


All that premises, structure and construction of Theatre 
and out-houses, sheds together with the lands and plot on 
the said consideraiton stands alongwith that of the surrounding 
open piece of land known as Chhaya Chitra Mandir con 
pound wall bounded on or about. 

East - Municipal Road , 
West - Municipal Road . 
South - Open land of Shri Valluddin , 
North - P . W . D . Road , 
at Udgir Distt . Osmanabad (Maharashtra) 


And wheicas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


S , S . ROY , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissoincs of Inconic -tax , 

Acquisition Range , Amritsar, 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, Damoly : 


Date : 8 - 10 - 1974. 
Seal : 
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FORM ITN . .. 


Porson whom 
knows to the 
property). 


the ondented 
interested in the 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Ajanta Dutta . 
( 2 ) Smt. Amita Rani Daw . 
( 3 ) Sri Ashim Chandra Daw . 
( 4 ) Archana Ral Daw . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE II , 
P - 13 , CHOWRINGHEE SQUARE , CALCUTTA - 1 , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from tho service of notice on the roapec 
tive persons, whichever period expiros lator ; 


(b ) by any otbor person ſnterested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


Calcutta- 1, the 7th October 1974 
Rof. No. Ac-54 / R - II / Cal/ 74 - 75. - Whoreas, I R . L . 
Buteni 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) have roason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
57 / 2 , situated at Diamond Harbour Road , P . S. Ekbalpore 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Omicci District Registiar, 24 -Parganas, Alipore, on 
2 - 3 -1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have roason to bo 
lievo that the fair market value of the property as aforewald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s) and the transferee (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objectione, if any , made la response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
porty will be fixed and notice thoroof shall be given 
to every person who has made such objcction , and 
the transforce of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the precedlog paragraph 
shall have a right to be hoard at the hearing of the 
objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any ncomoarising from the 
transfer; and /or 


(b ) facilitating tho conccalment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or th . 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ), 


EXPLANATION : The terms and oxproasions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo-tex Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 

in that Chapter 


And whereas the reasons for initiating procooding 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have heen recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Undivided 1 / 3th share in and measuring 
1 -Chitatck and 41-sq . ft. at No . 57 / 2 , Diamond 
Road , P . S . Ekbalpore . Calcutta . 


1- Bigha , 
Harbour 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following pormons , 
namoly : 


( 1 ) Aruna Rani Daw , 
12, Shib Kripboa Daw Lane, Calcutta -7 . 

(Transferor) 
( 2 ) M /s. Lands Housings & Dovelopment Co., 
3 , Mangono Lane, Calcutta - 1 . 

[Porsop in occupation of the 
property ). 


R . L . BUTANI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Incomo-tax , Acquisition Range- II . 
P - 13, Chowringhcc Square, Calcutta - 1. 


Date ; 7 - 10- 1974 . 


Scal : 
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PORM INS 

( 2 ) Om Prakash Sharma s / o Sh . Nand Kishore Khandel. 
(2) Om 

wal Brabban r / o Sotiyon Ka Mohalla , Kundigaron 
Ka Bhailon Ka Rasta Choukuri Ghat Gate, Jaipur, 

( Transtoroc ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
GOVERNMENT OF INDIA 

may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( * ) by any of the aforesaid persons withlo a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever poriod expires later; 


Jaipur, the 27th September 1974 


( b ) by any other person interostod in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico lo 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


Ref. No , J - 3 /74 ( 6 ) 27 / 14 . - Whercas, J, V . P . Mittal, 
boing the Competent Authority under section 269B of the 
incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market valua 
oxceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
House situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedulo annexod horoto ), 
has beca transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) 
in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 29 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is lets than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I havo rodou to 
believe that tho fair warket value of tho property as aforcsaid 
oceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteca por cent of such apparcat copildoration and that the 
consideration for much transform agreed to botwood tho 
transfor (a ) and tho transferce ( s ) has not beca truly stated 
in the said instrument of transfer with the objoct of 


It is hereby notified that a date and place for hoaring 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precediog paragraph shall havo . 
right to be heard at tho hearing of the objections . 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shail have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho tranferor 

to pay tax under the locomc-tax Act, 1961 ( 43 of 
1916 ) in respect of any Income arising from the 
transfer ; and / or 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or noy 

monoy , or other Assets which havo not been or 
which ought to bo dleclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or tho Wealth -tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Halt portion ( porthorn gido ) of house situated in Kalyanji 
Ke Rasta Chowki Topkhapa , Jaipur city , Total area of 
land 300 14 . yards . 


And wborcas cho reasons for initiating proccoding for the 
acquisition of the aforesaid property la torms of Chapter XXA 
of the locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have beco recorded 
by me. 


Now , thereforo, io pursuance of section 269C , I heroby 
initiato proceedings for the acquisition of tho aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
doction 269D of tho Locomo tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following porsons, namely . 


V ., P . MITTAL, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Amritsar 


( 1 ) Durga Prasad Bhatt 3 / o Shri Mangilal Bhatt, 

Hindaun Wala rlo plot No . 101, Labour Colony, 
Bani Park , Jaipur. 

( Transferor ) 


Dato : 27 - 9 - 74. 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M /s. Bairam Shah K . Lllava & Sons, Rajasthan 

H . 0 , Mahow ( M . P . ) ( ii ) Miss Homay d / o 
Bairam Shah Ilava Parsi, rlo Mhow ( M . P .) @ 

( Transferor ) 
( 2 ) Surosh Prakash s /o Shri Shri Niwas Sharda R / o 
Nimbahera , Distt. Chittorgarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 


OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 


JAIPUR 


Jaipur, the 28th Soptember 1974 


Ref. No. N - 11 / 74 (6 ) / 1 / 297. — Whereas, I. V . P . Mittal 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property , baving a falr narket 
valuo exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Open land at* situated at Nimbahera 
(and moro fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Nimbahera on 29 - 3- 1974 for an apparent 
consideration which is less than the fair market valvo of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fait 
market value of the property as aforesald exccede the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferco (s ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a 
period of 30 days from the servico of notice 
on the respective persons, whichever period 

expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notlfied that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and potice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
sball have a right to be heard at tho hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) In respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall bave the same meaning 
as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferco for the purpose of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


* Distillary Nimbabera , 
( ii ) Mrs. Doli W / o Bahramji Masani : All three through 

Shri Feroz S / o Shri Baram Shah Ilava and 
( iv ) Shri Firoz S / o Baram Shah Ilava 

Open land at Distillary at Nimbahora having the area 
of 13557 sq . ft, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


V . P . MITTAL, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jaipur. 


Now , therefore in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proccedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub-section ( 1) 
of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely - - 


Date : 28- 9- 1974 
Seal : 
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(2 ) Shri Faq r Chand slo Girdhari Lal s /o Likhna Ram 

through Girdhari Lal & Kishan Kumar Vijay Kumar 
SS /o Likhma Ram through Ukhma Rano rlo 
Changer Khera , ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 abovs , 

ct the Property ] 


(Person (u ) La occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person inte -ested in the promerty . [Person (1 ) 

whom ho undersioned knows to be interested in the 
D . operty ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections if any, to , the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigo . d 


sald 


pro 


Amritsar the 28th September 1974 


(a ) by any of the aforesold persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
pective persons, whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the mid 

immovable property wlibin 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omclal Gazetto. 


Ref . No , ASR /PZK / AP - 1265 / 74 -75 , - Whercas I, D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to 
b lieve that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Regis .erod Deed No . 5535 of 
March , 1974 zituated at 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
bas been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Oifcor at 
Fazilka in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration theretor hy 
more than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transfor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
la the sald Instrument of transfer with the object of :-- 


It is hereby notified that a date and place for heer . 
ing the ob ,ections, if any , made in response to this 
Dotice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made sucb objection and the tranxlorco of 
the property . 


It Is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under ths preceding paragraph shall have m 
right to bu hcard at the hcarlag of the ob , ections, 


( a ) fachitating the reductlon or evasion of the 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any incomo arising from the trans 
ter ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transfcreo for the purposes of the Indian 
Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expression essed here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning of rivon 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me 


Land as men - loned in the Reolstered Deed No. 5533 of 
March , 1974 of the Registering Authority , l azilka , 


Now , therefore, in pursuance of section 209C , I 
hereby indtiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the imue of this notice under 
Rub -section ( 1 ) of sertion 269D of the income tax, 
Act. 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
Damely : 


D . B . QUTTA, 

Computent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of lacomo- Tax, Acquilt on Ronge, 

Anrltuar . 


( 1) Smt. Chandarwall wd to Shit Nathu Shugh all-. Harl 
Singh , Changer Khera 

(Transferor) 
7601/74 


Dato : 28 .h September. 1974 , 
(Seal) : 


1 
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(2 ) Shri Gu m har Singh 8 /0 Fauja Singh 8 /0 Kohte 
Singh 1 /0 Bhagwan Pura , 

( Transtorea ) 


NOTICE UNDER SECT ON 269D 11 OF THE INCOMR 

LAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . (Person ( s) In occup - tion 

ut the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


14 ) Any deron Interested in he pro - erty . (Person (i ) 

whom he undersien - d knows to be interested in the 
n . operty1 


OFFICE 07 THE INSPECT NG ASSTT COMMISSIOver 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Amri.sar the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesoid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person In erested in the said Immov 

able property within 45 dave from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


R -f. No . ASR /Malout/AP- 1266 / 74 -75.- Who .cas, I. D . 
S Gupta 
being the Competent Au hority under Sction 2697 of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to bellevo 
that the immovable property, having A fair market value 
excecding Rs 25 000 / - ard bearing 
Len ! Ai mintioned in the Registered Dead No. 228 of 
Merch 1974 situated at 
( and mo e fu ly describ - d in the Sch - dule annexed 
hereto ) has been transferred as per did regis cred 
unler the In -lian R gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Regisering Officer at 
Malrut Mandi in March 1974 . 
for an appcrent consideration which is less then the fa r 
ma ket value of the afo -csuid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforcsad 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
6f een per cent of such apparent consideration and that the 
consideration fo * such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the tran ferce s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with ltc object of : 


It is hereby notified that a date and place fur hearing the 
objections, if any. mide in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be Axed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection, and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precedine paragraph shall have 
right to be beard at the bearing of the objections. 


( a ) fcilitating the reduction or evasion of the ir - 19 

feres to p lay u der the Inrome-tar Art, 1951 
(43 of 1961 ) in respect of any incom ; arising from 
the trassferor ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any Income or any 

moneys or o her assets which have not been or 
which ought to he disclosed hv the transferre for 
the purposes of the Ind an Inconiu-ter Act, 1922 111 
of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth - tax Act, 1937 (27 of 1957 ), 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
Acqusition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) bave beco 
recorded by me, 


Land as mentioned in the Registered Dred No . 2281 of 
Ma. ch , 1974 of the Registering Authority , Malout Mandi. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiatr proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section (1 ) of 
Section 2690 of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the lollowing persons, namely — 


D . S . GUPTA 

Competent Authori y, 
Inspecting Assistant Commission :r 
d Income- Tax . Artisiton Ra ke, 

Amoriunt. 


Date : 28 h September, 1974 . 


( 1 ) Shy Birst Slith 8 /0 TABA Singh 8 /0 Mann Singh 
r /o Bhagwan Pura 

( Transfero : ) 


( Seal) 


PART III - - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


7427 


FORM ITNS 


[ Person (s ) in 


ccupaign 


( 3 ) As at $ . No. 2 above. 

of ihe Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D 1 ) 07 THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1951 ) 


( 4 ) Any person inte ested in the dro - erty. [ Person ( 8 ) 

whom the undersigned knows to be interes . . d in th : 
the propery] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AM . IISAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of pub .ication of this notice 
in the Official Gazette or a polod of 3 J Juys lium 
the service of noti - c on the respective persons , 
whichever period expires luter . 


Amritsar, the 28th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said imm « v 

ib e property within 45 days from the date of the 
pub . ication of this notice in the Official Gazelle . 


Ref. No. ASR /Malout/ AP -1267/ 74 -75 . - Whercos, I, D . 
S . Gupta . 
being the competent authority vader tection 2693 of tho 
lucome-tax Act, 1961 143 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - anu b . arıng No. 
Land as mentioned in the R - esteed Docd No. 2456 of 
March , 1974 si. uted at 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transterr . d ds P - I deed registered under the lodian 
Kogisu ation Act, 1908 ( 10 ot 1 % u8 ) in the Ouice of th : R gus 
tering Urticer at 
Malout M - adi in March 1974 , 
for an appureau CUASIQ audy which is less than the fair 
market value of the afocsaid property and I have reason to 
boleve that the four market value of be properly 25 afvitsad 
exceeds the apparcal Counderanvo berefor by moic 1040 
fit .oco per cent of suca uppalcal Coop. dura . lod and bat us 
consideration for suco qualcr as agreed to be. ween the 
traosteror (8 ) and inc uwustereis ) nas not been truly saled 
in the said in L. umcnt of transfer with the obj. ct of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, mide in response to this lolice 
agai ist the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and nou. ce thereof shall be given tº every per 
sun whu hus mude su .hub , cction and the lascice of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
pouce is given under the preceding purng . apn sha i have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tbe liability 

of the lawsteror 10 pay tax wador i Lucomc- lax 
Act, 1961 ( 43 of 1901 ) in respect of any incomo 
arising from who wanter ; and , or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tex Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same mean 
ing as given in tha: Chapier . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mogeys or other wet which have not been ur 
woich ought 1o be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Lad. an l. comc- lax Act, 1922 
( 11 of 1722 ) or the locomc-tax Act, 1961 (43 of 
1901 ) or une Wallb Lux Ach 1937 ( 27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition OIL 40. c .ad propt . ty w werms of Crapier 

ur . ILCUDIT-LX Act, 1301 143 Ol 1701 ) Auve b . ua 
Itwida by na 


Land as mentioned in the Regis ered Died No. 2456 of 
Marcb , 1974 of he Registering Authuriy, M _ lout Mandi. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by thc issus of this pouce under xub -section ( 1 ) of section 
269D of the locomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) lo tho 
following persons, namely : 
(1) Smt. lnd Kaur d / o Jawala Singh 
1 /r Jandwala Charat Singh . 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Nachhtar Singh 8 /o Dharam Singh , 
Jandwala Charat Singh . 

Transferco ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authori y , 
Inxnecting Assistant Commissiorer 
of Incumo- Tax , Aguislio i Range , 

Amri sar . 


Date : 2811 Septembar, 1974 . 
Szal : 
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(Porton ( ) lo occupation 


( 3 ) As at $ . No . 2 above . 

of the Property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person Interested in the property . [Perion ( 1 ) 

whom he widertipped know to be interostod in 1h . 
p . operty ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the old property 
may be made in writing to the undersided : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 davs from the date of publication of his nonco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons which 
ever period expires later ; 


Amisar , the 28th September 1974 


( b ) by any other person fotorested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this potica lo 
Oficial Gazelto . 


sold 
the 
tho 


Ref . No . ASR / AP - 1262174 - 75 . - - Whereas , I. D . S . Gupin , 
being the compeleol auto . lty under Sectiva 2098 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Rense. cd Died No. 10080 of 
March , 1974 situated at Jandiala 
( and more fully desc , ibed in the Scheduled annexed hercto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Ind an 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho 
rcplstoring officer 
at Am . itsar in March 1974 , 
for an apparent consiJeration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as aforesaid 
exceeds the apparent consideration ihrefor by more than 
Afteen percent of such apparent consideration and that the 
considera ion for such transfer as agreed to between th : 
transferor(s ) and the transferec( s) has not been truly s aled 
in the said lastrument of transfer with the object of 


It is hereby notined that a dato and place for hcarlas 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made sucb objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bavo a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the truosferor lo pay tax under the income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any incuna 
arising from the traosfer ; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall bave tbo Hm . 
meaning in Hvoo in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpo .es of the Indian Income-tux Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-lax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or ibe Wealib tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULB 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the caquisition of the aforesaid property lo terms of Chapler 
XXA of the Income-LAX Act, 1961 (43 of 1961) have been 
cecorded by n . . 


Land ar Jandiala as mentioned in the Registered Deed No . 
10080 cf March , 1974 ot tho Kepinterior Oficer. Amriuar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1 ) ot 
section 269D of the Income-tay Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely 


D . B . GUPTA , 

Competent Authorl .y . 
Jonnectink Asslotant Commur onar 
of Income- Tu , Acquisition Rango , 

Amritsar . 


( 1 ) Shri Goljer Singh i /o VL Slogh r / o Jandiala (lura . 

( Transferor) 


Date : 28 -9 - 1974 


( 2) Sant Nirnkari Mandal ( Regd ) Sant Nimkeri Coony. 
Dabl- 9 . 

( Transferro ) 


Seal : 
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(Person ( s ) in occupation 


( 3 ) As at S . No . 2 above , 

of the Property ) 


NOTICE UNDER SECTION 209D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONBI 
UP INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(4 ) Any person Interested in the proporty . (Peston (s ) 

whom the undersign : d knows to be interested in bo 
property ) 


Obloctions, if any , to the acquisition of the sold property 
may bo mado lo writing to the undersigned 


Amrlins the 28th September 1974 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rch 

pective persons, whichever period cxpircd later : 
(b ) by any other person interested in the sald 

Immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this nouico in tho 
Oficial Gazetta 


Rot. No . ASR / Malout/AP- 1268 / 74-75. . Wheren , I, D . 
8 . Oupta . 

being the Competent Authority under section 2690 of tho 
locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believo 
that the immovable property, having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2483 of March , 
1974 situated at 
Jullundur in February 1974 
( and moro fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed ro 
gistered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the orice of the Reglering Officor 
Malout Mandl in March 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to be wren the 
transforor( . ) and the trapsterec ( s ) has not been truly amod 
in the mid Instrument of transfer with the object of - 


It is horeby notified that a Jate and place for bears 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall he rived 
to every person who has made ouch objection and 
the transferce of the property . 


It is hereby further notlied that every person to 
whom potice is given under the preceding paragraph 
sball havo right to be heard at the hearing of tho 
objection , 


( a) facilitating tho reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any incom . arling from the trans 
ter ; and / or 


EITLANATION - The terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1901) 
shall have the same meaning 29 given 
Lo that Chapter . 


(6 ) facilitating tho concealment of any Incom . Of 

Any poncy . Of other assets which have not 
been or which ought to bo disclosed by the 
transferee for the purposes of tho Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) Ortho 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) or tho 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 


THE SCIEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 2489 of 
Merch , 1974 of the Registering Authority , Malout M _oL 


Now , therefore, in pursuance of section 269C, 1 
hereby pltiato proceedings for the acquisition of tho 
uorosald property by tho issue of this notico under 
rub - section ( 1 ) of section 269D of the locome- tat 
Act, 1961 3 of 1961) to tho tollowing period, 
padaly : 


( 1 ) Srl Haram Singh e:c . 8 / 0 Shit Nand Sinh R /O 
Burja sidhu . ( Transferor ) 

( Transferor ) 


D . 3. GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range 

Amritar. 


( 2 ) Shri Gurbakah Singh 1 /0 Shri Kahar Singh r /o Durls 
Sidhan . ( Transferte) 

( Transfer ) 


Data : 28:1 Soptomber , 1974 , 
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(2 ) Sh i S . Bishan Singh slo Shri San a Singh clo Tip 

Top Dry C .eaners, Ram Bugh , Amritsar . (11- 06 
teide ) 


NOT CE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOM2 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


13 ) As at S . No. 2 above , (Persons) in occupation 

of the Property ) 


( 4 ) 


Ar . rson Interested in the pro - erty . (Person (1 ) 
whun he vadersigod knows to be interested in th > 
Doperly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objcctlon , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to ibe uodesigned ; 


Ainri .nar. (60 2816 September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days fom the dale of publication of his more 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable propery wi hin 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


sald 
the 
the 


Ref. No . ASR / AP - 1263 / 74 -75 , - Wheroas, 1, D . S . Gupta , 
being the compeleni auto lly under sccuon 269B of in : 
Income-tax Aci. 1961 (43 of 1911 ) , have reason to believo 
that He immovable properly , trally a fun me. kel value 
cxceçding Rs. 25 , 00 /- and bearing 
J. uod at Mul Ro . d as men icnej u the Registered Deed No. 
4045 of Sub Registrar, Ainrituni Ci y situated at M . 11 Rold, 
Amritsar 
( and more fu ly described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred as per daud registered under th Indiai 
R . gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of ibę reg13 
toring Officer at 
Amritsar City in Mrch 1974 , 
for an appa eni con dark on which is less than the fris 
ma -ket value of the afo esaid property and I have reason to 
believe that the ſair market value of the property as atoresaid 
exceeds thc apparent cod :ration Thuretor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considc ation for such transfer as agreed ic terween the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of Iran fer with the obiectul 


It is herehy notified that a date ant plac for hearing 
the objections if any, made in response to this notice 
against the acquision of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every phase 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph sh - 11 have a 
right to be lieard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the ransferor to ray tax under the income-lax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any Incomo 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chaplor . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assess which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indiun Income-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-lax Act, 1901 ( 43 of 
1961 ) or the Wealib tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aloresaid properly in terms of Charler XXL 
of the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Land at Mall Road, Amritsar as mentionod in the Registered 
Deed No. 4045 of March , 1974 of the Regis. ering Authority , 
Am .itsar City . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I herehy 
In tiate proceedings for (hc acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issu : of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


D . 9 . GUPTA, 

Competent Authori y. 
Inedicting Assistant Commissioner 
of Income- Ter, Acquisition Rargo, 

Amritsar. 


Dato , 28 - 9- 1974 


( 1 ) Lakhbir Sahni w /o Satwant Singh Sohan Singh 

s . Jawphar Singh , 39 , Lawrúhre Road , Amritses 
( Transferor ) 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. P . itam Kaur w / o Col. Malit Singh 

300 - R M . T . Jul undur, ( Transf ror) . 


of 


NOTICE UNDER SECTION 269D I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Balwinder Kaur w /o Ch -1 Kuljit Singh of 300 

R M . T , Jullundur, ( Transfe . es ) 


( 3 ) As at S No . 2 above 

of the Property ] 


( Person ( s ) in occugation 


GOVERNMENT OF INDIA 


(4 ) Any person Interested in he prorertv . [Person (8 ) 

whom the undersigo : d knows to be lo ereste 1 in th : 
0 . operty ) 


OFFICE OF THE INSPECTİNG ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar , the 28th September 1974 


Ref. No . ASR /JUL / AP - 1269 /74 75. -_ Whereas, I D , S . 


Gupta , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersioned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from th : date of publication of this notics 
in the Official Gazette or a period of 30 dave from 
the service of no ice on the respective persona, 

whichever period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 clavs from the date of tbo 
publication of this no : ice in the Olicial Gazette . 


being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs, 
25 ,000 / s and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10327 of 
March 1974 situated at 
( et moe fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur in Ma ch 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid proper 
ty and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between ibe transferoris ) and the transferces) 
has not been truly slated in the said instrument of traopfer 
with the object of : 


It is hereby notified that a date and plac - for heaHng the 
objections, if any , made in response to this no ice against the 
acquisition of the immovable property will he fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the tragsferee of the property . 


It is hereby further no ‘ ified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitaung the reduction or evasion of the liability 

of the trunstcror io Duy tay under the income- lux 
Act, 1961 ( 43 ol 1961 ) in respect of any incomo 
ansing from the transfer; and / or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as ar 

defined in Chapter XXA of the Income- tals 
Act, 1961 (43 of 1901 ) shull tuve the sum 
meaning as given in tha : Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asse s which have no been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Aci, 1922 " ] ] of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 143 of 1961) or 
the Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as men loned in the Regis ered Deed No . 10327 of 
March , 1974 cf the Register og Authority, Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the uforesaid property in terms of Chapter XXA . 
of the locomo-tux Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
porty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following pornona . Damely 


D . S . GUPTA , 

Comptent Authorlly , 
Inspecting Assistant Comm ssions 
of Incomc- Tax , Acquisitio 1 Range , 

Amri a ". 
Date : 28 h September, 1974 
Geal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Jatinder Sondhi 8 /0 Shri Davinder Lal Sol 

B / 0 Shri Harkisban Lal Sondhi 1 / 0 V - 9A , M . nak 
Nagar, Lucknow , attorney of Shri Davindor Lal 
Sondbl s / o Sh : Harkishan Lal 1 /0 Salig Nlwas, 
Luxmi Pura , Mohalla Jullundur presently at B - 35, 

Sarvodaya Euclave , New Delhi- 17. ( Transferor ) 
( 2 ) Shrl Bishan Singh 1 /0 Chanda Singh 1/ 0 Shri Obulla 

Singh V & P . O . Gatha Tch . Nakodar tow 1 / 0 292 , 

Mohalla Luxmipura , Jullundur, ( Transferee ) 
( 3) As at S. No . 2 above . (Person (s) In occupation 

of the Property 
( 4) Any person Interested in the property . [ Porson (1 ) 

whom the undonigned know to be interested in 
the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar , tho 28tb September 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respectivo person , wbichever period 
expires later ; 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1270 , 74 -75 , - -Whereu , I. D . S . 
Gupta . 
being the competent authority under section 269B of the 
Jocomc- Tax Act 1961 (43 of 1961 ), have reason to 
believe that the immovable property, having a falr market 
value exceeding Rs. 25 000 / - and bearing 
Prope ty as men joned in the Registered D : od No . 10884 of 
March , 1974 situated at Luxmipura , Jullundur 

(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registerlog Oficer 
at Jullundur In March 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the falo 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to berweco tho 
transforor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stayed 
tu tho said Instrument of transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 davs from the 
date of the publication of this notlo lo the 
Official Gazetto . 


. It is hereby notified that a date and placo for hearing 
the objections , if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and tho 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragnpl 
shall bave a right to be heard at the bearing of the objection . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

transferor to nav tax under the Income-tar Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomo arining 
from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter, 


(6 ) facilitating the concealmeot of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferet for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealib -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULB 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in termi 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


Howe No . 292 , Mob . Luzmi Pura, fullundur a mentioned 
Lo the Registored Deed No . 10884 of March , 1974 of the 
Reglaterlag Authority, Jullundur . 


D . $ . GUPTA , 

Compotent Authority , 
Inspection Assistant Commissioner 
of Jacomo Tu Acquisition R ORO , 

Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
onder sub -sec ion (1) of section 269D of the Income 
tex Act, 1961 (43 of 1961) to the following person 
rimely 1 


Dało · 28th Septombor, 1974 , 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shui Bagwani, Ruvinder Kumar, Dalip Kumar, 85, 

Civil Lines , Tullundur, ( Transfero ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF 711F INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(..) Smt Lilo Devi w /o Sukhdey R / o Muranwali Tch , 
Gah Shanker through Shri Dogar Singh Malli, 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITS AR 


1.3 ) As at S . No. 2 above . [Person ( s) in occupation 

of the Property 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undeisigncd knows to be interested in 
the property 


Amiitsar, the 28th September 1974 


Objccions, if any to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the officiul Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective porsQD3 , 
whichever period expires later ; 


Ref . No . ASR /JUL /AP - 1271/ 74 - 75 .- - Wherens , I, D . S . 
Gupta , 
heing the Competent Authority 
under Section 269D of the Income-lax Act , 1961 
(43 of 1961) have reason to belleve that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 10406 of 
March , 1974 situated at Police I ine Road , ullundur 
( and more fully described in the 
Scheduled annexed hereto ) has been transferred as per deel 
registered under the Indian Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Jullundur in March 1974. 
fo , ar, apparent consideration which is loss 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that, the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor (s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objection , if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer; ard / or 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein an 

are delincd in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chapter , 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or the locome-tax Act 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


1 / 2 of property on plot No. 3 & 4 Police lines Road , 
Jullundur as mentioned in the Registered Deed No . 10406 of 
Maich , 1974 of the Regis ering Authority , Jullundur, 


And whercas the r casons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Amrityar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of the notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely :-- 
33 - 37661/ 74 


Date : 28th September , 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 2 ) Mrs . Satinder jeet Kaur w / o Major Nassher Sicgh 

& Miss Sucetnar Kaur do Late Gurnam Singh 

through Gursher Singh r / o 6419, Model TowF, Jul 
NOTICE UNDER SECTION 2691) ( 1 ) OF THE INCOME 

lundur . ( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 3 ) As at S . No . 2 ahove . ( Peraun ( in occupation 

of the Property 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any person interested in the promcity. [Person (s ) 

whom tho undersigned knows to he interested in 

the property ? 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar the 28th September 1974 


Ref. No. ASR /JUL AP - 1272 /74- 75. — Whereas, I, D . S. 
Gupta , heing the 
competent authority under Section 269B of tho ( ncomc-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and b :aring No . 
Plot of land as mentional in the Registered Deed No . 10158 
of Maich . 1974 situated at Mota Singh Nagar Jullundur 
( and moro fully described in the Schodulo Adnorod 
hereto ) , hus been transferred as per deert registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the 
registering officer at Jullundur in March 1974 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid properly and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
o exceeds the anrurent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of anch apparent consideration and that the 
in the said instruim - nl of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette of a period of 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons , whichever period expires later ; 
(6 ) by any other plrxon interested in the said 

Immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 

rospect of any income arising from the trans 
fer ; and/ or 


It is hereby further notified that every perana to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( h ) facilitating the concealment of any income or 

my moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wcalth - Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions used here. 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as givon 
in that Chapter. 


And whereas the reasons for icltiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


THE SCHEDULE 


Plot No. 764 Mota Singh Nagar, Tullundur as mentioned 
in the Registered Deed No . 10138 of March , 1974 of the 
Registering Authority , Julundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
9110 -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :- - 


D . S . GUPTA , 

Competent Authorit " , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Rang , 

Amits r. 


( 1 ) Parma Nand , Kishan Chand $ S /0 Karam Chond 

S / o Kirpa Ram 98 - 99 , New Green Market, Jullundur . 
( Transferor ) 


Date : 28th September , 1974 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt . Hansa Devi w / o S . Gurdev Rani Baggu r / o 
Balina Doaba Teh . Jullundur , 

( Transferee) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . [ Person (s ) in occupation 

of the Property 
( 4 ) Any person intercsted in the property . [Person ( ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigned 


property 


Amritsar. the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of nolice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . ASR / JUL /AP- 1273 / 74-75. — Whereas, 1, D . S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No , 10593 of 
March , 1974 situated at Rai Bahadur Badri Dass Colony, 
Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annox 
ed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the oflice of the Registering Officer at 
Jullundur in March 1974 , 
ary 1974 , for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor " by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed, and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection, and the transferec of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined id Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
mcaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pose of the Jodian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


1 / 2 of Plot No . 38 , R . B . Badri Dass Colony, Jullundur 
u mentioned in the Registered Decd _ No. 10593 of March , 
1974 of the Registering Authority . Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aloronald 
property by the issue of this notico under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authorit 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1) Smt. Gian Kaur w /o Kartar Singh Sewak for self 

& G . A . of Kartar Singh g / o Partap Singh . 391, 
Lajpat Nagar, Jullundur . ( Transferor ) 

( Transferor) 


Date : 28th September. ! 971m 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCUME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Gurdev Ram Bagga 8 /0 Milkhi Ram Busca 
1 / n Balina Doaba Teh . Jullundur . 

( Transferee) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . [ Person ( s ) in occupation 

of the Property 
( 4 ) Any person interested in the propeity . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ? 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period explres later : 


(b ) by any other person interested in the said im 

moyable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


Ref. No. ASK / JUL / AP- 1274 /74-75 ,- Whereas , I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconic -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to believe that 
the immovablo properly having a fair market value exceed 
ing Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 10592 
of March , 1974 situated at R . B . Badri Days Colony, Juillain 
dur 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hcreto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 1 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideraton therelor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as wgrccd 
to between the transferor ( ) and the transferce ( s ) has 
not been truly stated in the said inslupient of trursfer 
with the object of ; 


I is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferce of the 
property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
Nutice is given under the pieceding paragraph shall have 
a right to he heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the In 
come-tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have 
the same meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any inconie or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferce 
for the purposes of the Indian Income-tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of Chanter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me , 


1 / 2 of Plot No . 38 , R . B . Badri Dags Colony, Jylundur 
as mentioned in the Registered Deed No . 10592 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of Sec . 269C , I bereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) 
of Sec. 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax, Acquisition Range 

Amritsar. 


( 1 ) St. Giall Kul wo S . Kartar Singh Scw3k 591, 

Lajpat Rai Nafur Julundur for self and GA of 
Karlar Singh y / o Partap Singh , ( ransferor ) 

( Transferor) 


Date : 28th September, 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Brij Mohan Sehgal s / o Shri Janna Dass Sehgal 

s / o Salig Ram , 238 , Krishnpura , Jullundur , 

( Transferee ). 
( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person ( s ) in occupution 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTINE ASTI. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANCE, AMRIJS IR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undersigned : 


Amiitsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforosaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period oxpires later ; 


Ref. No, ASR / JUL / AP - 1275 / 74 - 75 , - Whereas, I, D . S . 
Gupta , being the competent authority under section 209B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot of land as mentioned in the Registered Docd No. 10314 
of March , 1974 situated at R B . Badri Days Colony, Jullun 
dur 


metty havings have recon 2098 of 1 


( h ) by any other person interested in the 

inimovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


of Mailand 2,325,000 


( and more fully described in the Schedule annexed licreto ), 
has born transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in The office of the Re 
gistering Officer at 
Jullunder in March 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( 8 ) has not been 1çuly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
The objections, if any, made in response to this notico 
Against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice theroof shall be given to every per 
son who has made auch objection , and the transferec of 
the property 


It is hereby further notificd that every person to whom 
noticc is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objoctions , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor 10 pay tax under the Incomo- tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
ariging from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions und 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning is given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Locome-tax Act, 1961 (43 of 
1961) on the wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957); 


THE SCHEDULE 


Plot No . 64 R . B . Badri Da Colony, Juilundur a , men 
tioned in the Registered Deed No . 10314 of March , 1974 of 
the Rogistering Authority . Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating procecdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


D . S . GUPTA , 

Compotent Authority . 
Inspocting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub-seclion ( 1 ) ot 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Fugir Chand s / o l rabh Dial 1 / 0 Khan Khangan 

District Jullundur through Smt. Pritam Devi Sebgal 
wd / o Shri Tamna DSS i / o 238 , Krishanpura Jul 
lundur. ( Transferor ) 


Date : 28th September, 1974 , 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Faqir Chand 9 / 0 Prabh Dial i / o Khan Khwuwun 

District Jullundur through Smt. Pritam Devi Scogai 
Wala Jamna Dans rlo 238, Krishanpura , Jullundur. 
( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Brij Mohan Sebgal a / s Shri Jamna Dags Sehgal 

. / o Salig Ram r / o 238, Krishanpura , Jullundur . 
( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(4 ) Any person interested in the property. (Person (1 ) 

whom the undersigned KOOws to be interested in 

the property ] 
Objection , if any , to acquisition of the said property may 
made in writing to the undersigned . 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the atoresaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
80 days from the service of notice on the res 
pectivo persons, whichever period expired lator; 


b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette , 


Ref. No ASR /TUL AP - 1276 / 74 - 75 . — Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having falr 
markot valus exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 10313 
of March , 1974 situated at R . B . Badri Dags Colony, Jullun 
dur 

(and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Jullundur In March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferco (8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for bearing the 
objections, if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every pergon to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong used here 

in as aro defined in Chaptor XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or their assots which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act 1961 (43 of 1961) or the Wcalth 
tax Act, 1957 (27 of 1957). 


Plot No . 65 R . B . Badri Dass Colony, Jullundur as men 
tioned in tho Registered Deed No. 10313 of March , 1974 of 
the Registoring Authority , Jullusdur. 


And wherças the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


D . S. GUPTA 
Competent Authority , 

IAC of Incomo- Tax , 
Acquisition Rengo . Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub- section (1) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely - 


Date : 28th September, 1974 . 


Seal : 


- - 


- 
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( 3 ) As at S No 2 abuve [ Person ( s ) in occupation 

of the Property ! 


011 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person inteiçsted in the property . [Person ( 5 ) 

whom thc undervigncd known to be interested in 
The property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able propcity within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. ASR / JUL / AP- 1279 / 74 . 75 . — Whereas, I, D S . 
Gupta , 
being the competent authority under 
Section 269 B of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10627 of 
March , 1974 situated at Kingra , Jullundur 
( add more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho 
Registering Officer at 
Jullundur in March 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to belieye 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a daie and place for hearing 
the objections, if any, made in response to his notice 
against the acquisition of the immovapte property 
will be fixed and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property. 


(a ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of thc transferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncys or other assess which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as arc defined in Chapter XXA of 
the income tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo- tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by mo. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
herchy initiatę proccodings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : - 


Land at Kinga Jullundur as mentioned in the Rogistered 
Deed No 10627 of Murch , 1974 of the Registering Autho 
uity , Suflundur. 


( 1 ) Shri Gurcharan Singh s / o Tarlok Singh 481 L Model 

Town, Jullunder Transferor ) 


(2 ) Col. Gurdial Singh s / o Harnam Singh , Chaman 

I al s o Haidial , Ravinder Kumar , Dalip Kumar 
ss / o Smi, Bhagwanti w / o Shri Bhim Sain 
M / s Chaudhary Housing organisation , Jullundur . 


DS, GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax, 

Acquisition Range, Apiritsar . 
Date : 28 - 9 - 1974 
Scal : 


- 


- - - - 


7440 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1971 ( AGRAHAYANA 30 , 1996 ) PART III – Sec. 1 

= = = = = = 
FORM ITNS 

[ Person in occupation of the property !. 
NOTICE UNDER SI-CTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

[Person whom the undersigned 
TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 

knows to be interested in the 

property ). 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 1 ) Smt, Arun Rani Diw , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( 2 ) Sml, Anna Runi Dutti . 
OF INCOME TAX 

( 3 ) Smt. Amit Rani Duw & 

( 4 ) Si A lim Chandia Diw . 
ACQUISITION RANGE II, 
P - 13, CHOWRINGHEE SQUARE , CALCUTTA - 1 . 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
Calcutta - 1, the 7th October 1974 


( it ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpired later ; 


Ref. No. AC -53 / R -II / Cal / 74 - 75 . - Whereas. I, R . L . 
Butani, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
57/ 2 situated at Diamond Harbour Road , P . S . Ekbalpotę 
Calcutta 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer at Registrar of Assurances , Calcutta on 
6 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
corsideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


(h ) by any other person interested in the 

immovable proporty within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetic . 


said 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for bearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) of the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terins and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269 C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub-section (1 ) of section 
269D of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to tho 
following persons, namely : 


Undivided 1 / 5th share in land measuring 1 -Bigba, 
1- Chittack and 41- 89 . ft. at No . 57 / 2 . Diamond Harbour 
Road , P . S . Ekbalpore . 


( 1 ) Archana Rani Daw , 
12 . Shib Krishna Daw Lane, Calcutta -7. 

( Transferor ) 


R . L . BUTANI, 

Competent Authority , 
Inspecting Ang stant Commissioner of 

Income-tax, Acquisition Range-I), 
P- 13, Chowringhee Square , Calcutta -1. 


(2 ) M / 8. Lands, Housings & Dovelopment Co ., 
3. Mangoo Lano. Calcutta - i. 

( Transferee ) 


Date : 7- 10 - 1974. 
Seal : 


PART III - Sec . 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


7441 


ni 


FORM ITNS 


( 1 ) Shii Tarlok Singh Sachar 3 / 0 Thau Singh G A . of 

Harminder Singh R / O 1811 , Model Town , Sullun 
dur . ( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) 0 - THE INCOME 

I AX ACT, 1961 63 OL 1961 ) 


( 2 ) Col . Gurdial Singh y / o Hainam Snih r / o But 

Bawa Khel Chaman Lul Alund y / o Lule L . Hurdial, 
Mandi Fanton Gani, Dalip Kumar Vig s / o Shri 
Bhim Sain and Smt. Bhagwanti Vig wlo Shii Bhim 
Sain Wig M /8 Chaudoiy Housine Organisation , 
Central Town , Julubdur rough Shri Raj Kums 
Chowdhary Managing partner ( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, f any, to the acquisition of tho said properly 
may he made in writing to the undersigned 


Anritsar , the 28th Sencember 1974 


( a ) by any of the aforesnid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires Inter ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette 


raid 
tho 
tho 


Ref . No . ASR / JUL /AP -1280 /74- 73.. - Wheicas I D . S 
Gupta 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income- tax, Act 1961 (43 of 1961) have 
TCASOD to believe that the immovable property baving a falr 
market value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Land as mentioned to the Registered Deed No . 10626 of 
March , 1974 situated at Kingra , Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) bas 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1008 ) in the office of the 
Rogistering Officer at Jullundur ir March , 1974 for an apparent 
consideration which he is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent corsideration and for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


It is hereby notifled that a date and place for haar 
nig the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whon notice is given under the preceding paragraph shall 
havo a right to be heard at the heariag of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expiessiong used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) ghall have the same 
meaning As given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income on 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 or the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1937) 


THE SCHEDULE 


Land at kingran , Jullundur as vientioned in the Registered 
Doed No, 10626 of Mhich , 1974 of tho Registering Authority , 
Jullundur 


And whereas the reasong for initiating procecdings 
for the Acquisition of the aforcall property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now therefore, in pursuance of section 2690 , I 
bereby initiate prococdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 289D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following person , 
namely : 

34 - 376G1/74 


D . 8 . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Incomo-Tax Acquisition Range, 

Amrilgt. 
Date . 28th September, 1974 
Seal) . 
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( 2 ) She Harbhajan Singh , Paul Singh SS / o Ujagar Singh 

8 / 0 Bishan Singh Bhandal Teh . Nakodar . ( Trans 
tereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOMF TAX ACQUISITION RANGF, AMRITSAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersignod 

( a ) by any of the forcaald porsons within 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective perion , wbichever porlod 
expires later ; 


Amritsar , the 28th September 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetto . 


Ref . No. ASR /JUL /AP- 1280 / 74- 75 . - Whercas I D . 
being the competent authority undor 
Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
Fongon to believe that the immovable property , having a fair 
parket value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing Land as 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10571 of 
March , 1974 situated at Maksoodpur , Julundur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred as por dood registered under the Indlad 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Jullundur in February , 1974 , 
Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
rcason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Aftoon per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to botwcep 
the transferor ( s ) and the transforee (s ) has not beon truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 


It is horeby notifled that a dato and place for boarlag 
the objections, if any , made in response to this notice 
againgt the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thoroof shall be given to 
every person who has made such objoction , and the 
transferor of the property. 


It is hereby further notiled that overy person to 
whom notice is given under the proceding paragraph 
shall have a right to bo hoard At the bearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the trans 

foror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any incomo arising from 
the transferor ; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assots which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transforco for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : — The terms and strondom Duod bare 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
· given in that Cbaptor, 


And whereas the reason for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by mo. 


THE SCHEDULE 


Land at Maksoodpur , Jullundur as mentioned in the Rapis 
terod Deed No . 10571 of March , 1974 of the Registering 
Authorttv , Tulundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I here 
by ipitiato procoodings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - tection ( 1 ) 
of the Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
to the following persons namely : -- - 


D . S . GUPTA, 

Competent Authoritv, 
Inspecting Assistant Commisionor 
of Income- Tax Acquisition Rango , 

Amritar, 
Dato : 28th September, 1974 
/ Seal) : 


( 1 ) Shri Sardar Singh 3 /0 Hamam Singh & Nand Kaur 

w /o Jiwan Singh R /º Rayya District Jullundur, 
( Transferor ) 
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FORM ITNS 


( 1 ) Lt. Col. Didar Singh alo Kahan Singh 8 / o Kesar 

Singh , 631- B , New Plasia , Indoro . ( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Rajinder Kaur w /o Sucha Singh 1 /0 Jullundur, 

( Transforee ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . [ Porson ( ) in occupation 

of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


( 4 ) Any person intereted in the property , 

[Person (s) whom tho undersigned 
knows to be interested in the 

Property ]. 
Objections, if any , to the acquisition of the said property , 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within 4 perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on thc ros 
pective persons, whichever period oxpires lator; 


Ref . No . ASR /JUL /AP- 1283 / 74 - 75 . - Whereas, I, D . S . 
Gupta 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reason to bellove 
that tho immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and boaring 
No. Land as mentioned in the Registored Deed No. 10423 of 
March , 1974 situated at Sat Kartar Nagar , Jullundur 
and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agrced to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly statod 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hoar 
ing the objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person who 
has made such objection, and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) in respect of any incomo arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The ivris and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
bocn or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957). 


THP SCHEDL LE 


Land at Søt Kartar Nagar Jullundur as montioned in the 
registered Deed No . 10423 of March , 1974 of tho Registoring 
authority , Jullundur. 


And whorcas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have boen recorded by me, 


D . S . GUPTA 

Competent Aathority , 
Inspecting Assistant Commiasiodor 
of Income Tax , Acquisition Rango, 

Amritaar . 


Now , therefore, in pursuance of scction 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under 
sub- section (1 ) of section 269D of the Incomo- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :-- 


Date : 28th September, 1974 . 
Seal 
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( 1 ) Lt. Col. Didar Singh s / o Kahan Singh 8 /0 Kesar 

Singh , 631- B , Now Plasia , Indore . ( Transferon 


NOTICE UNDER SECTION 269DUI) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shu Jatinder Singh s/ o Sucha Singh i lo Jullundur, 

(Transferee) 


13 ) As at S . No . 2 above 

of the Property ] 


[Porson (s ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property. [Person (s ) 

whom the undersigncd knows to be intercsted in 
the property ? 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACOUISITION RANGF , AMRITSAK 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the underpigned 


Amritsar, the 28th Sepieniber 1974 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rus 
pective persons, whichever period expires later ; 


1b ) by any other person interested in Who Suld 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette. 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 12840 /74-75 _ Whereas, I, D), S . 
Gupta , 
being the competcut authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the iminovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10363 01 
March , 1974 situated at Sal Kartar Nagar, Jullundus 
( and more fully described in 
the Schedule anexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registiation Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 
áit Juliundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less ihan 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the four market value of the property 
u aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteon per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transforu agreed to bot 
woon the transferor ( s ) and the transferco ( ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
objoct of : - - 


It is lierehy notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be elven 
to every person who has made suah objection and tbo trans 
fence of the property . 


It is he: chy further routied that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph slill have a 
right to be heard at the bearing of the objoctions. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor lo pay tax under 
the locome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
ter ; and /or 


AXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957). 


THE SCHEDULE 


Land at Sat Kartar Nagar , Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No . 10363 of March , 1974 of the Registering 
Authority , fullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Incomo- Tax Acquisition Range. 

Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 209C , 1 here 
by initiato proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of section 269D of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) 10 the following persons, namely :- - 


Date : 28th Scptombor, 1974 
Seal , 
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FORM ITNS - 


( 2 ) Shri Ram Murti & /o Shri Ram Rakha 1 /o Chattar 

Singh c / o M / s Delito Rubber Industrios, Industriel 
Area , Jullundur. 

( Transferde ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


13 ) As at S . No . 2 above 

of the Propertyl 


(Person ( s ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any poison interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned - 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expire : later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No. ASK /JUL AP - 1285 /74 -75, – Whereas, I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , havo reason to believe 
that the immovablo property, having a fair market value 
cxcceding Rs . 25,000 /- and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10899 of March . 
1974 situated at Preot Nagar . Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Pullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fais market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftech per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 28 agreed to between the 
transferor (s ) and the transferee ( s) has not been truly atated in 
the said instrumont of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the trangfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXX 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land at Preet Nagar, Jullundur as mentioned in the Regis 
tored Dead No . 10899 of March , 1974 of the Reglatoring 
Authority , Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acqulsition of the aforesaid proporty 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Incomo- fax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, pamoly : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
at Incophe - Tux Acquisition Range, 

Apritoar. 


( 1 ) Shri Tara Singh s / o Jawuhar Singh , NB 291 , Lakshmi 
Pura , Jullundur, 

( Transferor ) 


Date : 28th September, 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


Now , therefore, in pursuance of section 269C I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persona , 
Damely : 
(1 ) Shri Tara Singh 8 /0 Shri Jawahar Singh , Lakshmi 
Pura , Jullundur . 

( Transforor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 2 ) Smt. Kartar Deyl w / o Ram Rakha Mal 8 / 0 Chattar 

Singh , EB 171 Kazi Mohalla, Jullundur. ( Transferoo ) 
( 3 ) Ar at S . No . 2 above . [Person (s ) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person literonted in the property . ( Person (s ) 

whom the undersigned knows to bo Interested in 
Property ). 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of thia 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons , whichever period expires later; 


No. ASR / JUL / AP . 1286 / 74 -75 . - Whereas I, D . S . GUPTA , 
belog tho Competent Authority under section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as mcutioned in the Registered Dead No. 10802 of 
March , 1974 situated at Preet Nagar , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred as per dood rogistored 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Julundur in March 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property Agaforosaid exceeds the appa 
icnt consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor (s ) and the transfereo ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 

Oficial Gazette . 
It is hereby notified that a dato and placo for hear 
ing the objectiong, if any, made in roSPONSO to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will bo fized , and notice thereof shall be given 
to every person who has made duch objection , and 
the transferee of the property. 


It is hereby further notified that ovory person to 
whom potico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objoctions, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used hero 

in as aro dofined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) shal 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


Land at Preet Nagar,Jullundur as mentioned in the Regis . 
tered Deed No . 10802 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur . 


D . S . GUPTA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
mf Incomo- Tax Acquisition Range, 

Amrits . 
Date : 28th September , 1974 
Seal : 


And whereas the reasons for initiating procoodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 
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IH 


PORM IT. N .S . 


( 2 ) Shri Tilak Raj s /o Ram Rakha Mal & /o Chaltar 

Singh , 6 , G . N . Street, Madras through Shri Vipod 
Kumar his brother . ( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


13 ) As at S . No . 2 above 

of the Propeity ) 


[ Person ( ) in occupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . ( Pertoniai 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACOUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mude in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid Dorsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the said 

immovable Property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No . ASR /JUL / AP-1287 /74-75.— Whereas, I, D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property, baving a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10851 of 
March , 1974 situated at Preet Nagar, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hoteto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcacds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( 8 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notifled that overy person to whomi 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the porpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning is given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


And wherea , the roason for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Inoomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me . 


Land at Preet Nagar, Jullundųr as mentioned in the Regis 
tered Deed No. 10851 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur . 


Now , thorefore , in pursuance of section 269C , I boreby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
soction 269D of the Tocome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
to the following persons, namely 


D . S. GUITA , 

Compotont Authority , 
Inspecting Assistant Commisioner 
of Income Tax Acquisition Range, 

Apriter 
Date : 28th Soptembor , 1974 . 
( Scal ) ; 


( 1) Shri Tara Singh s /o Jawahar Singh s /o Jetha Singh , 

NA 291 Lakshmi Pura , Jullundur . ( Transferor ) 
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( 3 ) As at S . No . 2 above , [Porton (s ) in occupatida 

of the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 443 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichevot period expires later ; 


Rof , No . ASR /Malout/ AP- 1264 / 74 -73 . -- Whereint, I, D . 
S . Gupta , 
being tho Compotont Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , bavo reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the registered Deed No . 2268 , of 
March , 1974 situated at Malout Mandi 
( and moro fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred As per deod registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the regis 
tering officer at Malaut Mandl in March , 1974 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( 9 ) has not 
been truly stated in the said Instrument of transfer with 
the object of 


(b ) by any other person intorcated la tho nald Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of thi, notice in the Official 61,171116 


It is hereby notlfied that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , und 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that overy person to whom 
noticc is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( 4 ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the locomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in rospect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


(b ) facilitating the concoalinent of any incomo or any 

moneys or other assety which have not been or 
which ought to be disclosed by the traosferoc for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) , 


EXPLANATION : Tlio terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961) gball have the 
same meaning as givon in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of chapter 
XXXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by mo. 


Land as mentioned in the Registered Doed No . 2268 of 
March , 1974 of the Registering Authority . Malout Mandi , 


Now , thorefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
ot Income -Tas, Acquisition Range , 

Amritsar , 


( 1 ) Shri Ajaib Singh etc. /0 (topal Slagh RIO Mch 
mood Kang. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Balfoot Singh otc, s /o Jang Singh Mehmood 
Kang. 

( Transforco ) 


Date : 281h September. 1974 


Seal : 
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( 2 ) Rekba Land ( P ) Ltd 


Jullundur . ( Transferee ) 


[ Person (s ) 


in 


occupation 


( 3 ) As S . No. 2 above . 

of the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person intarested in the property . [Person s ! 

whom tho indersigned knows to be interested in 
the propertył 


GOVERNMENT OF INDIA 


said 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the 
perly inay be made in writing to the undersigned . 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the OMcial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respoctive 
persons, whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1288 /74-75, - Wheras I, D , S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have reason to believe that the immovable property 
having a fair murket value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
Land us mentioned in the Registered Deed No . 10795 of 
Murch , 1974 situated at Basti Danishmandu , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferied as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the Office of the 
Registering Officer at 
Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid properly and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s) and the 
transferee (s ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections. If any, made in response to this dotice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of tho transferor to pay tax under the 
Income- tux Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect 
of any income arising from the transfer ; ugd / 01 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purpose of the Indian Income 
tax Act, 1922 (11 of 1922 ) of the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) of the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein au 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1971 ( 43 of 1961) shall have the 
sapre meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Land at Basti Danishmandan , Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No , 10795 of March , 1974 of the Registerix 
Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) to the following persons namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- Tax Acquisition Range 

Amritsar 


( 1 ) Shri Pritam Chand s / o Jagat Ramo Attra I / O 

Munnaan Distt. Kapurthala now Basti Bawu Khel, 
Jullundui, 

( Transferor ) 
35 - 376G1/74 


Date : 28th September , 1974 . 
Seal 


7450 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 (AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


[PART III _ SEC. 1 


FORM ITNS - - 
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Objections, if any, to the acquisition of the said properky 
may be made in writing to the undersigned : - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Amritsar, the 28th September 1974 


It is hereby notified that a date and place for nearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thercof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby furthor notificd that every person to whom 
potice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


Ref. No. ASR /JUL /AP- 1277 / 74 -75 — Whereas, I, D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), havo reason to believe 
that the immovable property, having a falr market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and hearing 
Land as mentioned in the Registered Dead No. 10632 of March , 
1974 situated at Kingra Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferied as per deed registered under the lodian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
toriog Officer at 
Jullundur in March 1974 . 
for an apraient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per coot of such oppaient consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon tho 
transferor ( s ) and the transfciec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 
(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 

1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act. 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 
( 1 ) Shii Harbhajun Singh s /o Tarlok Singh , 481-L , 

Model Town, Jullundul . ( Transferor ) 


Land at Kingra , Jullundur as mentioned in the Registered 
Doed No. 10632 of March , 1974 of the Registering Authority . 
Jullundur . 


( 2 ) Col Gurdial Singh slo Haram Singh flo Basti 

Bawa Khel Chaman Lal Anand y / o Late L . Hardial, 
Mandi Fanton Ganj, Dalip Kumar Vig s / o Shri 
Bhim Sain and Smt Bhagwanti Vig vlo Shri Bhim 
Sain Wig M / s Chaudhary Housing Organisation 
Central Town , Jullundur through Shri Raj Kum 
Chowdhary , Managing partner ( Transferee ) 


D . S GUPTA , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioncı 
of Income Tax , Acquisition Rang :. 

Amrits.ir 


( 3 ) Ag at S No " above 

of the Property ! 


Person ( s ) in occupation 


( 4 ) Any person inteicsted in the property . [Persor ( 9 ) 

whom the undersigned knows to be intciested in 
the propertyl 


Date : 28th September, 1971 
Seal : 
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( 2 ) Smt. Abjeet Kaur 4 / 0 Balwant Singh s / o Didar 

Singh r / o Jhonowl Distt. Hoshiarpur . ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(3 ) As at S . No . 2 izbove 

of the Property 


(Person (s ) in cccupation 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the piopertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mixe in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notico in 
the Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


( h ) by any other person interested in the said immovable 

propeity within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / UL / AP -1289 / 74 - 75. — Whereas, I. D . S . 
Gupta , being the competent authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) . 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
1 / 2 kothi No . 291 Mota Singh Nagar, Jullundur as mentioned 
in the Registered Deed No. 10920 of March , 1974 situated 
at Mola Singh Nagar , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
heicto ), has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Ollicer at 
Jullundui in March 1974, 
for an apparent consideration which is less than the 
fur market value of the aforesaid property and I have 
Teason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent considera 
lion and that the consideration for such transfer as agrecd 
to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against įhe acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferce of the 
property . 


It is hereby further notiſed that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transfcror 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any ncomearising from the 
transfer; and /or 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall bave the same meaning as given in that 
Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought so be disclosed by the transferce for 
the purpo _ es of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incone-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been record 
cd by me, 


1 / 2 share of Kothi No 291 in Master Mo. a Singh Nagar, 
Jullundur as mentioned in the Registered Deed No . 10920 
of March 1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely :--- 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range, 

Amrits i 


( 1 ) Shi Jai Singh s / o Gurjit Singh s / o Mela Ram , 270 , 

Central Town , Jullundur . ( Transferor ) 


Date : 28th September, 1974 . 
( Seal) : 
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(1) Shri Jai Singh s/o Gurdit s/ o Mela Ram 270 Centras 
Town , Jullundur. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) S. Bakshish Singh s / o Gurbachan Singh R /o Jhono 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

wal District Hoshiarpur, 

( Transferee) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As at S . No. 2 ahove . 

[Person ( ) in occupation of the Property ] 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 4 ) Any person interested in tho properly . 
SIONER OF INCOME TAX 

[Person ( s ) whom the undersigned 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

knows to be interested in the 
property ] 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cver period expires later ; 


No. ASR /Jul/ AP - 1290 / 74 - 75 . - Whereas, 1, D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), 
have rçason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bcaring 
1 / 2 Kothi No . 291 in Mota Sirigh Nagar , Jullundui as men 
tioned in the Registered Deed No. 10936 of March , 1974 . 
situated at Mold Singh Nagar, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed herelo ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
at Jullundur in March , 1974 , 

for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the afoiesaid 
property and I have reason to believe that the fajr market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrced to between the transferor (s ) 
and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
suid instrument of Transfer with the object of :--- 


( b ) by any other person interested in the said irinov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Il is hereby notificd that u date and place for hearing the 
objections , if any , nude in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objections and the transferee of the property. 


It is hereby fuither notified that every person to whom 
notice is given under the pieceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferor 10 pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any incoine 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein is 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall bave the 
same meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monęys or other assets which have not been or 
which ought to be discloscd by the tiansſcreo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the focome- Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


1 / 2 share of Koshi No . 291 Mota Singh Nagar, Jullundur 
as mentioned in the Registered Died No. 10936 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been re 
corded by me. 


D . S. GUPTA , 

Conpetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income Tax , 
Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1) of 
section 269D of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following ptdsons namely : 


Date : 28 - 9 -1974. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S. No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in the 
propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF NCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar , the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpircs later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


No, ASR /Phg / AP - 1291 / 74 - 75 , — Whereas, 1, D . S . GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Inconne-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovoble property , having a fair murket value 
exceeding Rs. 25 ,0001- and bearing No. 
Land as mentioncd in the Registered Deed No . 2283 of March , 
1974 , situated at G . T . Road , Phagwara 
( and more fully described in the Schedule annexed heicto ). 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registrulion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
ttring Officer at Phagwara in March , 1974 , 
tor 2017 anjarnt vonsideration which is less than the fair 
ma ket value of the aforesaid property and I have rcayon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration theiefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and the 
consideration for such transfer as agieed 10 belwcen the 
transferor ( s ) and the transferec ( ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfed with tht object of - - 


It is hereby notified that a dute and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( 11) facilitating the icduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax ủnder the income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) In iespect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to whojn 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
Tight to be heard at the hearing of the objectiins, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- 18.x Act , 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Jncome-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The torins and expressioss ustd heicinas 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) shall hayo the 
samc meaning as given in that Charter, 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land at G . T . Road , Phagwara , as mentioned in the Regis 
tered Deed No. 2283 of March , 1974 of the Registering Autho 
tily , Phagwara . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section (1) of section 
269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 

( 1 ) Smt. Salnam Kaur wdlo Shri Mohan Singh i / o V . 
Hadiabac ( Phagwara ) . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Lal Chand slo Ram Da s Mal c / 0 M /s . National 
Foundry. G . T . Road , Phagwara . 

( Transferee ) 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Date : 28 - 9 - 1974 . 
Seal. 
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( 3 ) As at S. No. 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the Property ] 
( + ) Any poison interested in the property , 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which ; 
ever period expires later. 


Amritsar, the 28th September 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 

the 
the 


Ref . No . ASR / Phg /AP -1292 /74 -75 . – Whereas, I, D . S . 
GUPTA , being the competent authority 
under section 269B of thc Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ), have rcason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - wad bearing 
Land as mentioned in the Registered Dccd No . 2268 of March , 
1974, situated at Phagwara Garbi ( and morc fully described 
10 the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under thc Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in thc oice of the 
Registering Officer at Phagwara in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aloresaid property and I have rcason to 
believe that the fair market valuc of the properly as aforesaid 
exceeds the apparent consideration iherefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as igreed to belwccn the 
transferor ( s ) and the transfeiec ( s ) bus not been tilly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in vesponse to this notice 
against the acquisition of thc immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the liearing of the objectionis , 


( a ) facilitating the icdiction or clusion of the lansicior 

to pay tax under the Income- lax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income alising from the 
transfer ; and / or 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assest, which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purpose of the Indian Incone- t7x Act. 1923 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) halve been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Tand at Phagwara Garbi as mentioned in the Registercd 
Deed No . 2268 ol March , 1974 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Inconie -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : - - 


( 1) Gurdev Singh q / o Guthaksh Singh c / o Rampur 

Sunura GA of Shri Gurmit Singh Pal Singh 
r / o Palabi, 

( I ransferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 2 ) Shri Sukhdev Singh s / o Chanan Singh c / o Bhularthi, 
Nirwais Singh < / o Rani Log of Bliadal Ten , Phillaur, 

( Transferce ) 


Date . 28 - 9 - 1974 . 
Seal, 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shu Pagu s / o Ram Chand r / o Pasla Teh . Phillaur. 

( Transfcror ) 
( ? ) Sht ! Ranjcet Singh s / o Kuti Singh Ilo Pasla 
Phulaui. 

( Transferce ) 
( 3 ) As at S No. 2 above . 

[Person (a ) in occupation of the Property ] 
( 14 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom the unde signed knows to be interested 
in the p operty ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
perly may be made in writing to the undersigned 


pro 


Annitsar, the 28th September 1974 


( ud ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rey 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by Eny other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
Jute of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


No. ASR /Phl/ AP- 1295 /74 -75 — Whelcas, 1, D . S. GUPTA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 4590 of 
March , 1974 , situated at V . Pasla 
(and more fully described in the Schedule annexed herc 
to ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the 
Oſlice of the Registering officer 
at Phillaui in March , 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor( s ) 
and the transferec ( s ) has not been truly stated in the 
paid instrument of tiansfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in responso to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every persnu who has made such objection, and the trans . 
ferce of the property . 


and no one of the resp 


It is hereby further notificd that every person to 
whojn notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion 

of thc transferor to pay tax under the Incoine - tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
ausing from the transfer; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions izsed here 

in as are defined in Chapter XXA of 

the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) , 


I and at Pasla Teh , Phillaur as mentioned in the Registered 
Deed No. 4590 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Phillaur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Kompetent Authority , 
Inspecting Assistart Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range, Amritsar 
Dale . 28 - 9 - 1974 , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice undes sub - section ( 1 ) of 
Section 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) lo 
thc following persons , namely :-- 


Seal, 
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( 2 ) M / s . Rekha Land ( P ) Ltd ., Branch Office , p . 

Naaz Cinema, Jullundur through Krishan Kumar , 
Managing Director . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 
INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S. No. 2 above . 

[ Person ( s) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property , 
[Person ( s ) whom the undersigned known to be icterested 
in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


Anvritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the servico of notice on the ros 
rective persons, whichever period cxpircs later ; 


( b ) by any other persons interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette, 


No. ASR /Tul/ AP- 1290 /74 -75.. Whereas, I, D . S . GUPTA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe , 
that the immovable popcity , having a fair market value 
exceeding Rs 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10744 of 
March , 1974 , situated at Basti Danishmandan , Jullundur, 

( and more fully described in 
the Schedule annexed hcieto ) , has been transferred as per 
dccd registeret under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the ollice of the Registering Officer 
at ullundur in March , 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
valuc of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefore by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer is agreed to between the transferor(s ) 
and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
Bald instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to cvery person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the precoding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by mc. 


Land at Basti Danisbmandan , Jullundur as mentioned in the 
Registered Deod No. 10744 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I bereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
tho following persons namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Amritsar 


( 1 ) Smt. Duig . Devi wo Shri Amur Nath s /o Kirpa 
Rani 1 / 0 Hasti Bawa Khel, Tullundur. 

( Transferor ) 


Dale . 28 -9 -1974 . 
Scal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Smt. Durga Devi w / o Amar Nath o Kirpa Ram 
r / o Basti Bawa Khel, Jullundur, 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Rekha Land ( P ) Ltd ., Branch Office , Opp . 

Naaz Cinema, Jullurdur through Krishan Kumar, 
Managing Director of firm . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at $. No . 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be irclerosted 
in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar , the 28th September 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette ore 
period of 30 days from tho service of notico 
On the respective persons, whichever period 
expires later ; 


No, ASR /Jul/AP- 1297 / 74 -75 .- -Whereas , I, D . S . GUPTA , 
being the competent authority 
under Section 269B of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have reason to belicve that tho immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and 
bearing Land as mentioned in the Registered Deed No. 10717 
of March , 1974 , situated at Basti Danishmandan , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the 
registering Officer at Jullundur in March , 1974 
for ad apparent consideration which is 
low than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exccods tho apparent consideration 
thorofor by moro than fiftoon por cont of such apparont 
consideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( 8 ) and the transferce ( s ) has 
not boen truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and plado for hearing 
the objections , if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection, and the transforco 
of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
tho locomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) In 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


It is hereby furtbor notified that ovory porton to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


EXPLANATION : 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


The torms and expressions used horo 
in as are dofined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same moaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


Land at Basti Danishmandan , Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No. 10717 of March , 1974 of tho Registering 
Authority , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons 
pamely : 
36 - 37661/ 74 


D , S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Date . 28 -9 - 1974 . 


Soal. 
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FORM ITNS 


(2 ) M / s. Rekha Lands ( P ) Ltd ., Jullundur . 

( Trapsteree) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S. No. 2 above . 

(Person (s ) in occupation of the Property ) 


( 4 ) Any person interested in the property. 
[Person ( s ) whom the undersigncd knows to be interosted 
in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITOIN RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigaçd 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porsons, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref . No . ASR / Jul /AP-1298 / 74 - 75 . -_ Whereas, I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority uncdr section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
thut the immovable property , having a fair fnarket value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10871 of 
March , 1974 , situated at Basti Danishmandan , Jullundur 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer Sub -Registrar , 
at Jullundur in March , 1974 , 
for An apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforegaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fiftcen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
Buch transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferco ( s ) has not been truly stated in the bald instrument 
of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the Income-Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in rospect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thercof shall be given to every person who has mado much 
objection , and the transferoo of the property , 


It is hereby further notified that every porson to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein as aro 

defined in Chapter XXA of tho Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, ( 43 of 1961 ) or 
the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
* cquisition of the aforesald property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Land at Basti Danishmandan , Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No . 10871 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur, 


Now , thereforo, in pursuance of section 269C , I horeby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : - - 


D . S . GUPTA, 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of income- Tax 

Acquisition Range, Amritsar , 


Date : 28-9 - 1974, 


( 1 ) Shri Bawa Ram s / o Shri Kirpa Ram rlo Basti Bawa 
Khen, Jullundur, 

( Transferor ) 


Scal, 
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( 2 ) M /S, S . I. Bricks & Builder ( P ) Ltd ., Chowk Deepak 
Cinema, Ludhiana. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 
(Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 

in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expiros later ; 


No. ASR / Jul/AP - 1299 / 74 -75, - Whereas, 1, D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovablo property, bavlng a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10812 of 
March , 1974, situated at Basti Sheikh , Jullundur 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of thc Registering Officer 
ut Jullundur in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer es agroed to between 
the transferor(s ) and the transferee (s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person Interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection and the transferec 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have tho samo meaning 28 
given ip thrat Chapter . 


And whercas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) bave been recorded by mo. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub-section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons 
namely : 


Land in Basti Sheikh , Jullundur as mentioned lo the Regis 
tered Deed No . 10812 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1 ) Shri Dilbag Singh s / o Udham Singh , Attorney Kamal 
jeet Kaur I / O 300 - L , Model Town , Jullundur, 

( Transferor ) 


Date : 28- 9- 1974. 
Seal : 
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( 1 ) Shri Dilbagh Singh 8 / 0 Udham Singh , Attorney 
Kuljit Singh , 300 - L , Model Town, Jullundur. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 2 ) M /s. S. 1. Bricks & Builders ( P ) Ltd ., Chowk 
Deepak Cinema, Ludhiana . 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above. 

( Person (s ) in occupation of the Property ] 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ] 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respectivo persona, wbich - - 
cver period expires later: 


of the Inhat the im + 25,000 /- peregistered 
Jul 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. ASR / Jul /AP - 1300 / / 74 -75.- -Whereas, I, D . S. 
GUPTA , being the Competent Authority under section 2699 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to 
believe that the immovable properly, having a fair market 
value exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
Lund as mentioned in the Registered Decd No . 10808 of 
March , 1974 , situated at Başti Sheikh , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the 
Registering officer 
at Jullundur in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferec (8) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of me 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objcctions , if any, made in response to this notice against the 
Acquisition of the immovablo property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be hcard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used beren AS 

are defined in Chapter XXĄ of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall havo the samo 
meaning as given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


Land at Basti Sheikh , Jullundur as mentioned in the Regis 
tered Deed No. 10808 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


And whercas the reasons for ioitlating proccodings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by mo. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I here 
by initiato proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act 1961 (43 of 
1961) to the following persons, namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 
Date . 28 - 9 - 1974 , 
Seal. 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Kanwaljit Kaur do Dilbagh Singh & Balwindor 

Kaur w / o Shri Kuljit Singh of 300 -Model Town , 
Jullundur through S . Dilbagh Singh their GA, 

( Transferor ) 
( 2 ) M / : S , I. Bricks & Builders ( P ) Ltd ., Chowk Deepak 
Cinema, Ludhiana through Darshan Singh their trusty . 

( Transforoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As at S. No. 2 above. 

[ Person ( s ) in occupation of the Property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom tho undersigned knows to be ictorested 
in the property ) 


Objections, if any, to the acquişition of the said property 
may be made in written to the undersigned : 


Amritsar , the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovabla 

property within 45 days from the date of the publ 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR /Jul /AP- 1301 / 74- 75 . - Whereas, I, D . S . 
GUPTA , 
being the Competent Authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have 
reason to believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10309 of 
March , 1974 , situated at Basti Sheikh , Jullundur 
( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per dced registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor 
at Jullundur in March , 1974 . 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the appartat consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
betweco the transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is bereby notified that a date and place for hearing tho 
objections, if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made. 
such obiection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herold AS 

are defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall havo the samo 
meaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Ircome-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transforco for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
the Wealth - tax Act, 1957 127 of 1957 ) . 


Land at Basti Sheikh , Jullundur as mentioned in the Regis 
tered Deed No , 10309 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the nicomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in putsuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by tho issue of this notice under şub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 


Date , 28 - 9 - 1974, 
Scal. 
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( 1 ) Shri Dilbagh Singh s /o Udham Singh GA of Kanwal 

Jit Kaur , Paramjit Kaur, Amarjit Kaur ds /o Dulbagh 
Singh 1 / 0 300 -L., Model Town , Jullundur. 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s. S . I Bricks & Builders 

Cirema Chowk , Ludhiana. 


( P ) Ltd ., Doepak 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S . No, 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ]. 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, which 
ever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


No. ASR / Jul/ AP - 1032 / 74 - 75 . - Whereas, 1, D . S . GUPTA , 
being the competent authority under Section 
269B of the Income Tax , Act , 1961 (43 of 1961), have 
reason to believe that the immovable property, having a 
fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10504 of 
March , 1974 , situated at Nakodar Road , Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the regis 
tering Officer , 
at Jullundur in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have roason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesald exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (8 ) and the 
transferec ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objection , if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovablo property will be ixed and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the Incomo. 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall havo tbo 
same meaning ae given in that Chaptor . 


( b ) facilltating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforoo for tho 
purposcs of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Land at Nakodar Road , Jullundur as mentioned in the 
Registered Dced No. 10504 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur , 


Now therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority. 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Amritsar 
Date : 28 - 9 -1974 . 
Seal ; 
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( 2 ) M /S. S . I. Bricks & Builders ( P ) Ltd ., Chowk Deepak 
Cinema, Ludhiana , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above , 

[ Person ( s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a porlod of 
30 days from the service of notico on tho 108 
pective persons, whichover period expires later : 


( b ) by any other person interested in tho said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette 


No, ASR / Sul / AP - 1303 /74-75. — Whorcas, I, D . S . GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomo-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believo 
that the immovablc property , having a fair markot value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10502 of 
March , 1974 , situated at Nakodar Road, Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the Regis 
tering Officer at Jullundur in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the falt markot 
value of the aforesaid proporty and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the aparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor and the transferee has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for bear . 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961. in respect of any Incomo 
arising from the transfer ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of tho objec 
tions. 


EXPLANATION 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poges of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
tho Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


The terms and expressions used hero 
in ag are defined in Chaptor XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating, proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by mo. 


THE SCHEDULE 


Land at Nakodar Road, Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No. 10502 of March , 1974 of the Registering 
Authority , at Jullundur in March , 1974 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proccedings for the acquişition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : -- 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistart Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Rangc, Amritsar, 


( 1 ) Shri Dilbagh Singh s / o Udham Singh GA of Charac 

Kaur w / o Dilbagh Singh & Smt. Balwinder Kaur w / o 
Kulject Singh 300 - L , Model Town, Jullundur. 

( Transferor) 


Date : 28- 9- 1974 
Seal ; 


7464 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) PART III — Sac . 1 


FORM ITNS 


(2 ) Shri Vijay Kumar , & / o Shri Gian Chand Syo 
Kanshi Ram r / o Giddaranwali Tch . Fazilka , 

(Transferee ) 
(3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person (s) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(4 ) Any person interested in the property . 
( Person (s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period expires later ; 


Amritsar, the 28th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. ASR /Abohar /AP- 1304 / 74- 75.-- Whereus, 1 D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
valuo exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No . 2723 of 
March , 1974 situated at Giddaraqwali Teh , Fazilka , 
( and more fully described in the Schedule annexed here 
to ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer 
at Abohar in March 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair markot value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transforce (s ) has not been truly statod in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hçar 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of thc transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomo-tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
mcaping as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of tho Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
tho Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have 
been recorded by me. 


Land in V , Giddaranwali Teb . Fazilka as mentioned in the 
Registered Deed No. 2723 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Abohar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) to the following persons , namely : 


( 1 ) Nanak Chand , Kashmiri Lal S /o Shri Jodha Ram 

s / o Shri Wazir Chand R / O Giddaranwali Teh . 
Fazilka, 

( Transferor ) 


D . S, GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Amritsar, 
Date : 28 - 9 - 1974 
Scal ; 
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(2 ) Sanil Kumar, Nirmal Kumar, Vijay Kumar SS / . 
Shri Chetan Ram i / o Sukhchain , 

(Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No . 2 above. 

[Person (s) in occupation of the Properti ] 
(4 ) Any person interested in the property . 
[Person(s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objection if any lọ the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later; 


Amritsar, the 28th September 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


No. ASR / JUL /AP -1305 / 74 -75 .- Whereas, I, D , S. Gupta , 
being the competent authority under section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to bellove 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2763 of 
March , 1974 situated at V . Sukhchian , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as for decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Abohar in March 1974 , 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market, value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to belween the 
transforor ( s ) and the transferee ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at tho hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income- tax , 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXĄ of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shal have the same 
meaning ag given in tbat Chapter, 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purpo , es of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for ipltiating procoodings for tho 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have boon recorded 
by me. 


Land in V . Sukhchain as mentioned in the Registered Deed 
No. 2763 of March , 1974 of the Registrering Authority , 
Abahar. 


Now , therefore, in pursuanco of scction 269C , I horoby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section (1 ) of soction 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely - 


D , S , GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


(1) Sanil Kumar s o Banwari Lal, Krishan Kumar s/ 0 

Ram Narain self Bhupinder Kumar alias Bhopindei 
Kumar S / o Ram Narain through Krishan Kumar 
GA 1 / 0 Seeto Ganno Teh , Fazilha 


Date : 28 -9 - 1974 
Scal ; 


(Transfcior) 


36 – 37661/ 74 
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(2 ) Shri Kamaljit Singh s / o Mecla Singh No Nurnithal 

Jaswant Kaur d / o Mehar Singh , Addo Kapurthalt 
Jullundur. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Meeta Singh s / o Gurdial Singh , Busti Idapur , 
Ludhiana Maject Singh s/ o Mecta Singh r / o Lotus 
Road , Kanpur Kulwant Singh - / o Meet Singh 1 / 0 
Kalkaji, New Delhi. 

( Transfcrec) 
(3 ) As at S . No, 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person (s ) whom the lindersigned knows to be interested in 
the property ]. 

Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the understgned : -- 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
poctive persons, whichever period expires later ; 


(6 ) by any other person interested in the said 

inmovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


NO, ASR / JUL / AP - 1306 / 74 - 75 . - Whereas , ID, S . GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to be 
lieve that the immovable property, having a fair market valuc 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No, 
Property as mentioned in the Registered Decds Nos. 10115, 
10175 , 10118, 10117 & 10116 of March , 197.1 . 
situated at Dilkusha Market, Julundur, 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the lodian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 in the Office of the Registering Officer at Julluntur 
in March 1974 . 
for an apparent consideration which is less 
than the fair -market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair markot value of the pro 
perty as aforosald exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor( s ) and the transferco ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable Property 
will be fixed and notice thercof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transfere 
of the property . 


It is hereby further notified that every porson to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
sball have a right to be heard at the hearing of the 
oblections. 


( b ) facilitating tho concoalment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the jadian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


And Whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid propery in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been rocorded by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 209C , 1 
hereby initiate proccedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this nodco under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the followlog persons, 
nimely : 


Shop No. 5C , Dikusha Market, Jullundur us mentioned in 
the Registered Deeds Nos. 10115 , 10175 , 10118 , 10117 & 
10116 of March , 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


( 1 ) Karam Singh Maan s / o Basant Singh Maan 389 

Lajpat Rai Nagar, Jullundur, Swaran Singh Johal 
s / o Labh Singh Johal Glani Shanker Singh s / o 
Bal Singh Nau Nihal Singh 8 / o Gopal Singh Jagir 
Singh Singh S / o Partap Singh c / o Maongement 
Office , Dilkusha Market. Jullundur . 

(Transferor ) 


D . S . GUPTA 
Competent Authority , 

LAC of Income Tax , 
Acquisltion Rango , Amritsar, 


Date : 28 -9 -1974 
Scai : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Bal Singh , Nau Nihal Singh y / o Gopal Singh , Jagir 
Singh Singh s / o Parlap Singh c / o Management 
Office , Dillusha Market. Jullurdur . 

(Trunsfcror) 
( 2 ) Shri Chatttr Singh s / o LS Aulak r / o Kalkaji New 

Delhi. Lahora Singh s / o Gurdinal Singh of Bilga Distt. 
Jullund ır. Jaspal Singh s / o Lahora Singh r / o Sikſi 
Bazar, Jhansi. Mohinder Kaur d / o Puran Singh r / o 
Gurdwara Road , Dehra Dun ( U . P . ) , Davinder Singh 
o Lahora Singh r / o Mussoorie ( U . P .). 

( Transferce ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[ Person( s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the propertyl. 


GOVFRNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amiritsar, thc 28th September 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a) by any ofrom the date of puperiod of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, wbich 
cyer period expires later ; 


No. ASR /JUL / AP- 1307 /74-75. Whereas, 1, D . S. 
GUPTA , being the competent authority under section 269B 
of the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. Property as mentioncd in the Registered Deeds Nos. 10352, 
10551, 10550 , 10549 & 10635 of March , 1974 situated 
at Dilkuha Market, Jullundur, ( and more fully discribed 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 15 per 
deed lcgistered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of Registering Officer 
at Jullundur in March 1974 , 
for un apparent consideration wbich is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the proporty 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than Alfteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor( s ) and the transferce (s ) has not been truly stated 
in th : said instrument of transfer with the ohject of : - - 


(h ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 5 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notifiod that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection and the transferee of tho property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the bearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the Ipcomc-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have thc same 
meaning as given in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Shop No. 9C Dilkusha Market, Jullundur as mentioned in 
the Registered Deeds Nos. 10552 , 10551, 10350 , 10549 
10635 of March , 1974 of the Registering Authority Julundu . 


And whereas the leasons for initiating proccedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- lax AcI, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby 
iniſiate proccedings for lhe acquisition of the aforesaid pro 
rerty by the issue of this Notice under Sub -scction ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following peisons, namely : - 


1 . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incopie-tar, 

Acquisition Runge , Amritsar 


Date : 28 - 9 -1974 


( 1 ) Shri Karam Singh Maan s / o Basant Singh Maan 389 

Lajpat Rai Nagar , Jullundur , Swaran Singh Johal 
S / 0 Lahh Singh Tohal, Giani Shanker Singh / 


Seal . 
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( 2 ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Amarjit Singh s / o Bishan Singh s / o Puran trand , 
267 Harnım Dass Pura , Jullundur. Santosh Kumari 
W / o Amrik Singh y / o Bishan Singh 267 Harnamn 
Dass Pura , Julludur , Amrik Singh w / o Bishan 
Singh s / o Pooran Chand 267 Harnan Daşs Pura , 
Juilundur . Parminder Singh , s / o Amrik Singh s / o 
Bishan Singh 267 Harnam Dass Purn . Jullundur, 
Rajinder Singh s / o Amrik Singh s / o Bishan Singh 
267 Harnam Dass Pura , Jullundur , 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above , 

[Person (s) in occupation of the Property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF, AMRITSAR 


(4 ) Any person interested in the property . 
[Person (s ) whom the undersigned knows t ) be interested in 
the property ). 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


No. ASR , JUI./ AP -1308 / 74 -75 . — Wherens, I D , S. GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
excecding Rs. 25,000 /- and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deeds No:., 10659 , 
10658 , 10657 , 10656 & 10655 of March , 1974. 
situated at Dilkusha Market, Jullundur, 
( and moro fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Regis 
tcring officer at 
Tullurdur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fiflcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with thc object of 


( b ) by any other person interested in the 

immovable proporty within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Omicia of theproperty withinterested 


It is hereby notificd that a date and pluca 1or hearing 
the objections , if any, made in response to this potica 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax linder the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the trassferor; and / oi 


It is hereby further notified that every person 10 whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomc-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall hav , the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDUI. E 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Shop No. 4C at Dilkusha Market, Jullundur as mentioned 
in the Registered Deed Nos. 10659, 10658, 10657, 10656 & 
10655 of March . 1974 of the Registering Authority , Tullurdur , 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1 ) Karam Singh Maan s / o Basant Singh 389 , 

Lajpat Rai Nagar, Jullundur , Swaran Singh Johal 
NO Labh Singh Johal Giani Shanker Singh s / o 
Bal Singh Nau Nihal Singh s / o Gopal Singh Jagir 
vo Partap Singh c / o Management 
Office, Dilkusha Market Jullundur , 

(Transferor ) 


Date : 28 - 9 - 1974 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Karam Singh Maan s/ o Basant Singh Maan 389 

Lajpat Rai Nagar, Jullundur, Swaran Singh Johal 
s / o Labh Singh Johal Giani Shanker Singh / 
Bal Singh Nau Nibal Singh s / o Gopal Singh Jagir 
Singh S /O Partap Singh c / o Managemnet 
Office , Dilkusha Market. Jullundur . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Lahora Singh so Gurdial Singh r / v Dilga Teh , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation or the Property ] 


INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER OF INCOME 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person (s) whom the undersigned knows to lic interested in 
the property ]. 


Amritsar , the 28th September 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


have 1ca309 of the Authority under 


(b ) by any other person interested in the said {m 

movable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


No. ASR / JUL / AP- 1309 /74-75. — Whereas, 1 D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
havo yeason to believe that the immovable properly , having 
a fair market value excceding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Piopeity as mentioned in the Registered Deed No. 10726 of 
March 1974 situated at Dikhusha Market. Jullundur 
situated at Dihusha Market, Jullundur, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deca iegistered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer at 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair niarket value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer og agreed tu between the transferor( s ) and the, 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Incomc- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) ir respect of any income arising from 
the trassferor ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


1 / 5th share of Shop No. 9A Dilkushu Market, Jullundur 
as mentioned in the Registered Decd No. 10726 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


And whereas the reason for initiating proceedings fur lhc 
ucquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Ranyc, Ainritsar , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : 


Date : 28 -9 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Shri Swarn Singh Johal s / la Labh Singh , 
Giani Shanker Singh s / o Bal Singh , 
Naunihal Singh s / o Gopal Singh , 

Jugir iSngh slo Partap Singh , 
c / o Management Office , Dilkusha Market, Jullundur . 

( Transferor) 
( 2 ) Mohinder Kaur d / o Shri Puran Singh 1 / 0 Gurd 
wara Road , Dehra Dun ( U . P .) . 

( Transferee ) 
(3 ) As at S . No. 2 above . 

(Person (s) in occupation of the Property ? 
(4 ) Any person interested in the property . 
[Person (s) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ! 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar , the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Orcial Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later: 


No. ASR / JUL / AP- 1310 / 74 - 75. — Whereas, ID S . GUPTA 
being the competeri . Authority under 
Section 269B of the income Tax Act, 1961 ( 41 of 1961 ) 
have rcason to believe that the immovable property , having 
a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Decd No. 10683 of 
March , 1974 , 
situated at Dilkusha Market, Jullundur , 
(aod morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Regis 
cering Officer 
at Jullunur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fais 
narket value of 
tho aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fiftecn per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) aod the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - -- 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


It is hereby notificd that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the Acquisition of the immovable Pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections 


( b ) facilitating the concealment of any il come or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1981) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for 
for the acquisition of the aforesaid 
of Chapter XXA of the Income-tax 
1961) have been recorded lvy me, 


initiating proceedings 

property in terms 
Act, 1961 (43 of 


1 / 5th sharc of Shop No. 9A Dilkusha Market, Jullundur as 
mentioned in the Registered Deed No. 10683 of March , 1974 
of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of section 2690 I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notive under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
( 1 ) Shri Kram Singh Mann s / o Basant Singh 

389, Lajpat Rai Nagar, Jullundur, 


D . S GUPTA 

Competent Authorily , 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income- inx, 

Acquisition Ringe, Amritsar. 


Dale : 28 - 9 -1974 


Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Karam Singh Maan s / o Basant Singh Maan 389 

Lajpat Rai Nagar , Jullundur , Swaran Singh Jobal 
s / o Labh Singh Giani Shankar Singh Mo 
Bal Singh Nau Nihal Singh s /o Gopal Singh Jagir 
Singh s / o Partap Singh c / o Management Otice, 
Dilkusha Market, Juillundur . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE -I, 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 2 ) Jaspal Singh s / o Lahora Singh r /o Sikri Bazar , 
Jhunsi ( U . P .). 

( Transferee ) 
(13 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property | 


(4 ) Any person interested in the property . 
[Person (s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


Amritsar, the 28th September 1974 


No. ASR / JUL /AP- 1311/74-75. - -Whereas, I D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valuc exceeding . Rs. 25, 000 / - and bearing 
Property as mertioned in the Registered Deed No. 10682 
of March , 1974 . 
situated at Dilkusha Market, Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the offioe of 
the Registering Officer 
at Jullurdur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
inarket value of the atoresaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afortsald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than ifteen 
per cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and the transferee (s ) has not been truly stated in the said in 
strument of transfer with the object of : 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to tho undersigacd 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 

cxpires later; 
(b ) by any other person loterested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and placo for hearing 
the objections, if any , made in response to this noticc 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to overy 
person who has made such objection , and the transforce of 
the property. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any incomc arising from 
the transferor ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 
(43 of 1961) or tho Wealth -tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) shall havo the same meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


1 / 5th sharo of Shop No. 9A Dikusha Market , Jullundur 
ay mentioned in the Registered Deed No, 10682 of Marcb , 
1974 : of the Registering Authority, Jullundur. 

D , S , GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rangc, Amritsar, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
bereby initiate proceddings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notico under 
sub-section ( 1 ) of section 269D of the Jacome-tex Act. 
1961 (43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


Date : 28 -9-1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Naunihal Singh s /o Gopal Singh , 
Jagir Singh s / o Partap Singh , 
c / o Management Office, Dilkusha Market, Jullundur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Davinder Singh s o Lahora Singh r /o Mussooric 
( U . P ). 

(Transferee ) 
(3 ) As at S . No, 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

INCOME-TAX, ACQUISITON RANGE, AMRTSAR . 


Amitsar, the 28th September 1974 


Objection , if any, to the acquisition of the sald proporty 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetta or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later : 


(b ) by any of the person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


No. ASR /JUL /AP - 1312 / 74 - 75. — Whereas, I, D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under soction 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), havo reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
Value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 10634 of 
March , 1974. 
situated at Dilkusha Market, Jullundur, 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
JullunJur in March 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforosald 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property A9 aforesaid exceeds tho 
apparent consideration therefor by more than Afteon por 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such itansfer as agreed to between the 
transferor (a ) and the transferco (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 
( a ) facilitating the reductoin or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the Incomo 
tax Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomo 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1981) or the 

Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in torm : 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has mado Buch objection , and the 
transferee of tho property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notico is given under thọ preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have tho 
same meaning as glven in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


175 !h share of Shop No. 9A Dilkusba Market , Jullundur 
as mentioned in the Registered Deod No. 10634 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of section 209C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsald property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons , 
namely : : 

( 1) Shri Karam Singh Mann slo Basant Singh Mann 

389, Lajpat Rai Nagar, Jullundur, 
Shri Swarn Singh Jobal s / o Labh Singh Johal, 
Giuni Shankar Singh slo Bal Singh , 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tat, 

Acquisition Range, Amritsar . 


sa albi singh fobial. 


Date : 28 - 9 - 1974 


Seal ; 
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( 2 ) Chattur Singh s /o L . S . Aulak r / o Kalkaji, New 
Delhi, 

(Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Propertyl 
(4 ) Any person interested in the property . 
[Person (s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the properly ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the scrvice of notice on the res 
pective persons, whichever period capires later; 


(b ) by any other person interested in the said lmmovable 

property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. ASR / JUL / AP - 1313 / 74 - 75 , - -Whereas, I D , S , GUPTA , 
being the competent authority under Sec . 269B of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that thc 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
Property as mentioned in the Registered Deed No, 10633 ot 
March , 1974 . 
situated at Dilhusha Market, Julluindur . 
(and more fully described in tho Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico 
of the Registering Ollicer 
at Jullundur in March 1974 , 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of tho aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee (8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby nutiſed that a date and place for hearing the 
ohjections, if any made in response to his notice against the 
Acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such objec 
tion , and the transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Incomc-Tax Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the proceeding paragraph 
shall havc a right to be heard at tho hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed hy the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bere 

in as are defined in Chupter X A of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall havo tho samo meaning as given 
in that Chapter , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by mo. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


1 / 5th share of Shop No. 9A Dilkusha Market, Jullundur 
as mentioned in tho Registered Deed No. 10633 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


D , S , GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Runge, Amritsar. 


( 1 ) Shii Kaam Singh Mann slu Basant Singh Manji 

389, Lajpat Rai Nagar , Jullundus, 
Swarn Siagh Johal y / o Lublu Singh Johol, 
Giani Shankei Singh Vo Bal Singh , 
Naunihal Singh s / o Gopal Singh . 
Jagir Singh so Partap Singh , 
co Management Office , Dilkusña Market, Jullundur. 

(Transferor) 
38 – 376G1/74 


Date : 28 - 9 - 1974 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Nuunihal Singh slo Gopal Singh . 
Shri Jagir Singh » o Partap Singh , 
c o Management Office , Dilkusha Market, Jullundur. 

( Transferor) 
( 2 ) Lahora Singh si o Gurdial Singh 1/ 0 Bilga Teh . 

Julluudur . 
Mohinder Kaur d / o Puran Singh , Gurdwara Rotal, 
Dehra Dun ( U . P . ). 
Jaspal Singh s/ o Lahora Singh 1/ 0 Sikri Bazar , 
Jhansi. 
Davinder Singh s /o Lahora Singh 1 /0 Mussoorie 
( U . P .). 
Chattar Singh 9 /0 LS Auluk 1 / 0 Kalkaji , New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

INCOME- TAX ACQUISITON RANGE, AMRTSAR . 


( 3 ) 


Amritsar, the 28th September 1974 


As at S . No . 2 above . 

(Person(s) in occupation of the Property ] 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s) whom the undersigned knows to he interested in 
the property ). 


Objections , if any, to the acquisition of the said pro . 
perty may be made in writing to the undersigned - - 


No. ASR / JUL / AP - 1314 / 74- 75 . - -Whercas , ID . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have 
reason to believe that the immovable proporty , having a falr 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deeds Nos. 10726 , 
10683, 10682 , 10634 & 70633 of March , 1974 , 
situated at Dilkusha Market, fullundur 
( and more fully described 
in the schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the falr market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than flfteen per cent of such appa 
rent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transferee (s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on tho respective 
persons , whichever perlod expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the In 
como-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
incomo arising from the transfer ; and / or 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immoyable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made suob objection , and the transferee 
of the property . 


( b ) facilitaitony the conceulment of Any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or tho 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notíco le given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


And whereas the reasons for initiating proceedlogs for 
che acquisition of the aforesaid property lo terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by no. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as aro dofined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have the samo meaning 
as given in that Chaptcr . 


THE SCHEDULE 


Now , thereforo, in pursuance of section 269C , I hereby 
initia e proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persons, namely : 


Shop No. 94 Dilkusha Market, Jullundur as mentioned in 
tho Rogistered Deeds Nos, 10726 . 10683 , 10682, 10634 & 
10633 of March , 1974 of the Registering Authoritas, Jujlundur. 


( 1 ) Shri Karam Singh Mann s / o Basant Singh 

389, Lajpat Rai Nagar, Jullundur, 
Shri Swam Singh Johal s / o Labh Singh 
Giani Shanker Singh slo Bal Singh , 


n . 7. GUPTA , 

Comnetent Authority , 
Inspecting Assistant Conmissionor of Income-tat, 

Acquisition Range . Amritsar. 
Dato : 28 -9 - 1974 
Scal 
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(3) As at S. No. 2 above, 

[ Person ( s) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 
[Person (s ) whom the undersigned knows to he interested in 
the property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OI TIIL INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RINGE AMRITSAR , 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 28th September 1974 


( b ) hy any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


No. ASR / JUL / AP - 1315 / 74-75 — Whereas, I, D .S. GUPTA, 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reasons to believe 
that the inmovablo property, having a fair market value 
exceeding Rs . 25,000 /- and bearing No . Property as mention 
ed in the Registered Deed No. 10261 of March , 1974 , 
situated at Dukuha Market. Jullundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering ollicer 
at Juilundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair narket value of the property as aforesaid 
cxcecds the apparent consideration therefor by more than 
tiſt on per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( " ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of — 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding raragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and , or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets whicb have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the putposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 

1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisilion of the aforesaid properly in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


1 / 5th shop No. 2A Dilkusha Murket, Julluridur as men 
tioned in the Registered Deed No. 10261 of March , 1974 of 
the Reg stering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiat: procedings for the acquisition of the aforesaid po 
porty by the issue of this notice under the sub - section ( 1 ) of 
section 2690 of the Inconc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely :-- - 


D . S . GUPTA, 

Competent Authorilv , 
Inspecting Assistant Conmissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 11 Sh i Kaam Singh M . nn slo Bayit Singh Mann 

389 , Lajpat Rii Nigar , Jullundur , 
Sworn Singh Johal y / o labh Singh Johal, 
Shii Giani Shanker Singh s /o Bal Singh , 
Shii Naunihal Singh 5 / 0 Gopal Singh , 
Shii Jagir Singh O Partan Singh , 
C u Managemint Office , Dilkusha Market, Jullundur. 

( Transferor 
( 2 ) Shri Kimaljeet Singh s / o Meeta Singh rlo Lalivan . 

( Transferee ) 


Date : 28 -9 - 1974 
Seal - 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Kaam Singh Maan s / o Basant Singh Maan 389 

Lajpat Nagar, Jullundur , Swaran Singh Pohal 
s / ö Labh Singh Johal Giani Shanker Singh 0 / 0 
Bal Singh Nau Nihal Singh s / o Gopal Singh Jagir 
Singh s / o Partap Singh clo Management 
Olilce , Dilkusha Market, Jullundur , 

( Transferor) 
(2 ) Kulwant Singh s/ o Meeta Singh 1/ 0 Kalkaji, New 
Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person (s) in occupation of th : Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE, AMRIISAR 


(4 ) Any person interested in the propery . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the propeilyl. 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersiguied 


Amritsar , the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicalion of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette. 


No, ASR / JUL / AP-1316 /74 -75. -- Whereas, I, D . S. Gupta , 
being the Competent 
Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) , have reason to believe that the immovable pro 
perty , having a fuir market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 10222 of 
March , 1974 , 
situated at Dilkusha Market, Jullundur, 
( and more fully described in 
tbe Schedule annexed hereto ) has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jullundur in March 1974, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the atoresaid propeity and I have reason 
to believe that fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcun per cent of such appaient consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the trung 
feror( s ) and ihe transferee ( s ) has not been truly stated in the 
vaid instrument of transfer with the object of : - - 


It is hereby notificd that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transforce of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) shall have tho same 
meaning as given in that Chapter, 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arişing from the transfer ; and / or 


TIJE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any fucome or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfeice for the 
purposes of the Indian Income- tax Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


1 / Sth shop No . 2A Dilkusha Market, Juilurdur ds men 
tioned in the Registered Deed No. 10222 oi Murch , 1974 
of the Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by me, 


D . S. GUPTA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
The following persong, namely :--- 


Date : 28 - 9-1974 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Manjeet Singh s /o Meeta Singh 1 /3 Lotus Road , 
Kanpur. 

( Transferee ) 
(3 ) AS A S . No, 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Propcity ] 
(4 ) Any person interested in the property , 
[Person (s ) whom the undersigned knows to hc interested in 
the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE ON THE INSPFCTING ASSTI. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 

Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


(b ) by any of the person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette. 


No. ASR / JUL / AP -1317 / 74 . 75 , - - Whercas I, D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) have reasun to believe that the immovable 
property , having a fair maiket value 
cxceçding Rs. 25,000 / - und bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 10221 of 
March , 1974 , 
situated at Dilkusha Market , Juilundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed here 
to ), has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer 
at Sullundur in March , 1974 , for un apparent consider 
ation which is less than the fair market value of the afore 
said propeily and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
hetween the transferor(s ) and the transfereels ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer wilh 
the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thcieof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferec of the property . 


It is hereby lurther notified that every person to 
whon notice is givon under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitatnig the reduction or evasion of the 

liability of the transfcror to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect 
of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall havo the same meaning as given 
in that Chaptcr. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Locond 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth Tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of thc Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


1 / 5th Shop No. 2A Dilkushe Murher, Tullurdur as ment 
tioned in the Registered Dued No. 10221 of March , 1974 of 
the Registering Authority , Jullundu . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub- section ( 1) of Section 2699 of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


D , S GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-lar, 

Acquisition Range , Amtsar, 


( 1 ) Shri Karam Singh Mnayo Fasant Singh Marnu 

389 Lajpat Nagar , Jullundur, 
Swaran Singh Johal slo Labh Singh Tobal , 
Giani Shanker Singh slo Bul Suigh , 
Ntunihal Singh s /o Copal Singh . 
Jagii Singh slo Partap Singh 
c o Managemont Office , Dilku ha Market, Jullurlur. 

(Transfcror ) 


Date : 28 -9 - 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Jaswant Kaur d / o Mehar Singh ; /o Adda Kapur 
thala , Jullundur, 

(Transfere ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person(s) in occupation of the Property ! 
(4 ) Any person interested in the property . 
[ Person (s ) whom the undersigned knows to be intercsted in 
the propertyl. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , AMRITSAR . 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
My he made in writing to thc undersigned : 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


NO . ASR / JUL / AP - 1318 / 74 - 75. - Whereas I, D . S . GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property, baving a fair marka value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - und bearing No . 
Property us mentioned in the Registered Deed No . 10181 of 
March , 1974 . 
situated at Dilkusha Market, Jullundur. 
( and more fully described in the Schedule anne . cd hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the 
Registering Oficer at 
Tullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcot consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agred to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( 8 ) has not bcon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisit ,on of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such objection, and the transforce of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the Obections. 


( 2x ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcice for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealih tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


And whereas the reasons for initiating procedures for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lar Act. 1961 (43 of 1961) have been recorded 
hy mc. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proccedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
Collowing persons namely : 


1 / 51h Shop No. 2A Dillusha Market, Jullurduru meri 
uoned in the Registered Deed No . 10181 of March 1974 of 
the Registering Authority , Julundur, 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Konge , Amritsar , 


( 0 ) Shii Karom Singh Mann » / 0 Basnt Sing! Munn 

389, Lajput Rai Nagai , Sullundur , 
Swarn Singh lohni 10 Labh Singh Tohl, 
Giani Shanker Singh s /o Bal Singh , 
Naunihal Singh s /o Gopal Singh , 
Jagir Singh s / o Partan Singh , 
clo Management Office , Dilkusha Markut, lullundur , 


Date : 28 -9 - 1974 


Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Karam Singh Maan s / o Basant Singh Maan 389 

Lajpal Rull Nagur, Jullundur, Swaran Singh Johal 

SO Labh Singh Johal Giani Shankır Singh 3 / 0 
NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Bal Singh Nali Nihal Singh w / o Gopal Singh Jagir 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Singh 10 Partap Singh c / o Management 
Officc , Dilkusha Murket, Sullundur . 

( Transferor) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 2) S. Meeta Singh s/ o Gudial Singh Industrial Aren 

A , Ludhiana. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Transferee ) 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE- IV , 54 , 

(3 ) As at S . No, 2 above, 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 

[ Person(s ) in occupation of the Property ] 


( 4 ) Any person inteiested in the property . 
[Person (s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


Amitur, the 28th September 1974 


Objections, if any, in the acquisition of tlac said pro 
perty may be made in writing to the undersigned -- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or 8 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons whichever period 
expires later ; 


No ASR / JUL AP - 1319 , 74 -75 . — Wheren 1), S . GUPI A , 
heing the competent authority under section 269B of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the innovable property, having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 10179 of 
March , 1974 
situated at Dilkusha Market, Jullundur, 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferied as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Jullundur in March 1974 , 

for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
properly as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefoi by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s) and the transferec(s ) hag 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notifled that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferoo 
of the property , 


It is hercby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ou 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) shall have the same meaning AA 
given in that Chapter . 


( 9 ) 


facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
( uicome- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


1 / 5th shop No. 2A Dilkusha Market, Jullurdur as mer 
tioned in the Registered Deed No . 10179 of March 1974 of 
the Registering Authority , Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) bave boon recorded 
by mo. 


Now , thereforc , in pussuance of section 269C , I 
horoby Initiate procoedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issuo of this notice 
under sub -seclion ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : - - 


D . S . GUPTA 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconc- tax , 

Acquisition Range, Ainrituar . 
Dats , 28 - 9 . 1974 
Seal ; 
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FORM ITNS - - - 


Shii Swann Singh Johal y / o Labh Singh Jobal. 
Shri Giani Shanker Singh s /o Bal Singh , 
Naunihal Singh s / o Gopal Singh , 
Jagir Singh s / o Partap Singh . 
c / o Management Olhicc , Dilkusha Market, Jullundur , 

( Trinsferoi ) 


NOTICE UNDPR SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Kamaljeet Singh Slo Meeta Sinzh i / o Laliyan . 
Kulwant Singh s / o Meeta Singh to Kalkaji. New 
Dolbi, 
Manjeet Singh / Meet Singh y / o Lotus Road , 
Kanpur. 
Jaswant Kaur d / o Mehra Singh , Adda Kapurthala 
Jullundur. 
S . Meeta Singh s / o Gurdial Singh , Industrial Area 
A Ludhiana. 

( Transforce) 


Amritsar, thc 28th September 1974 


(3 ) As al S . No . 2 above. 

[Person (9) in occupation of the Property ] 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigncd knows to be interested in 
the propertyl. 


property 


Objections, if any , to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned 


No. ASR / JUL /AP -1320 / 74 -75 ,-- Whercas I, D , S , GUPTA , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Incone-Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to helieve that the immovable property , having 
a fuir maiket value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Propeily my mentiuncd in the Registered Deeds Nos . 10261, 
10222, 10221 , 10181 and 10179 of March , 1974 , 
situated at Diikusha Marhet, Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule anacxed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Rc 
gistering Officer at 
Jullurdur in March 1974 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesald exceeds the apparent 
consideration thercfoi by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor(s) and the 
transferee ( ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whiclever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the dato 
of tho publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any ncomcarising from the 
transfer; and / or 


It is hereby notifled that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the immovablc property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferes of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have tho same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Shop No . 2A Dilkusha Market. Jullundur as mentionod in 
the Registered Deeds Nos . 10261, 10222 , 10224 , 10181, & 
10179 of March , 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , thercfore , in pursuance of section 269C , Iberoby 
initiato proceedings for the Acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- Tax, 

Acquisition Range, Amritsar . 
Date : 28 -9 - 1974 
Seal : 


( 1 ) Shri Kain Singh Mann 1 / 0 Basant Singhi 

389, I ajput Rui Nagar, Jullundur , 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


Shri Swarn Singh Johal s / o Labh Singh Johal, 
Civil Lines , Julluindur , 
Shri Giani Shanker Singh s /o Bal Singh , 
Garha Colony, Jullyndur, 
Shri Nau Nihal Singh s / o Gopal Singh . 
Shii Jagii Singh s / o Purtan Singhi , 
c / o Management Office, Dilkusha Muket , Jullundur , 

( Transferor ) 
( 2 ) Jaspal Singh s / o Lahora Singh , Sikri Bazar, Jhunn . 

( Transferec) 
(3 ) Ay at S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th September 1974 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovablo property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


No. ASR / JUL / AP -1321-74 - 75 — Whereas, I D . S. GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 10721 of 
March , 1974 , 
situated at Dilkusha Murket, Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule andexed horeto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Ollicci 
at Jullundur in March 1974 , 
for an Apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therc 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the considerution on such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph ghall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho transferor 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


The terms and expressions used 
hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Incomc- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have tho samo 
meaning as given in that chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or tho Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


17- B shop in Dilkusha Market , Jullundur as mentioned in 
the Registered Deed No. 10721 of Murch , 1974 of the Regie 
tering Authority , Tullundur , 


Now , thereforo , in pursuanco of woction 269C , I boreby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : - - 


D , S , GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-las, 

Acquisition Range , Amritsar. 


( 1 ) Shri Karam Singh Maan s/ o Basant Singh 

389, Lajpat Rai Nagar , Tullundur , 
39 – 376ĢI/74 


Date : 28- 9 - 1974 
Seal : 
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( 1) Shri Ragbubir Singh 3 /0 Natha Singh , Jullundur GA 

of Kuldip Singh slo Natha Singh r /o Jullundur . 

Trangfero , sin 
1 Transferoj ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Didar Singh , / o Mula Singh 1 /0 Socenpur 

Masandan, Jullundur . ( Transfçiec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


AMRITSAR 


Amritsar , the 28th September 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
later ; 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref No . ASR /JUL /AP- 1280 / 74 - 75 . - Whercas, I. D . S . 
Gupta , 
being the Competont Authority under Section 
2698 of the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 10570 of 
March 1974 situated at 646 , 647 Model Town , Jullundur 
and more fully described in the schedule 
annexed hcrcto ) , has hecn transferred as per dced 
register - d under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the ollice of the Registering Officer at 
and more fully described in the schedule 
Jullupdur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appu 
rint consideration therefor by more than fifteen per 
crnt of ich apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transfcror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


It is hereby notified that a date and place for hear. 
ng the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thercof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transfcree of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the icduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the trassferor; and / or 


( h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Property at 646 -647 Model Town , Jullundur as mentioned 
in the Registered Deed No . 10570 of March , 1974 of tho 
Registering Authority . Jollundur 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
oť Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Incomo- Tax Acauisition Rangi 

Amritsar. 


Date : 28th September, 1974 . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
herhy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforrsaid property by the issue of this notice under 
suh - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


( Seal) : 
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. . - - - - 


- 


- - 


- 


- 


FORM ITNS 


( 2 ) Shri Narendrakumar S /O Shri Chiranjilal Uppal, 

Block No. 13 , QI. No , 156 , Govind Nagar, 
Kanpur -6 


( Transferoe ) 


NOTICE UNDER ECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days froin 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


Bhopal, the 11th October 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property wiibin 45 days from the 
dale of the publication of this police in the Official 
Gazelte . 


It is hereby notifled that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made sych objection , and the transferce of 
the property . 


Ref. No. 1AC / ACQ / BPL /74-75 . Whercos, I, M . F . 
Munshi, 
being the Competent Authority under section 269D of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
open plot block No . 3 , Near Ramson Hotel, Near Alpana 
Talkies , Hamidia Rond, Bhopal Area 3439 sq . ft. 
situated at Bhopal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as por deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Bhopal on 2 . 3 - 1974 
for an apparent considerution which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the ſuir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby further notificd that every Xixon to whom 
noticc is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the bearing of the objcctions, 


EXPLANATION : - Thc tel ins and expressions used 

herein as aro defined in Chapter XXA 

of the Income-{ax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have to samo mcapiak: 43 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the traosforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any locomo 
arising from the transfer ; and / or 


and 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncy or other assets which have got beon or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Open Plot block No . 3 , Near Raruson llotel, Ncar Alpana 
Tallics, Hamidia Road , Bhopal Area 3439 39. tt. 


And wherças the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforeyaid property in terms of Chapter XXA 
of the locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . 1, hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of the notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely 


M . F . MUNSHI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomnc - tax . 

Acquisition Range, Bhopal. 


( 1 ) M /N . Husaini Trading Co ., Behind Bank of Baroda , 

Hamidiya Road , Bhopal Through its partners 
Acling Partner Shri Haji Ajaib Hussain S /o Shri 
Yascenali ( holding General Power of Attorney 
on behalf of the firm ) . 

(Transferor ) 


Date : 11 - 10 - 1974 . 


Seal : 
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FORM ITNS 


Objetions, it any , to the acquisition of the said pioparty 
may be made in wiiting to the urdeisigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazelle or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 


( b ) by any other person inletcsted in the suid 

immovable property within 45 days from the 
wate of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


Lucknow , the 10th October 1974 


It is herehy notitied that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereot shall be given to every per. 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


No. 10- C /Acq . - Whereas, I, K , N , MISRA , LA .C ., Acquisi 
tion Range , Lucknow , 
being the competent authority under section 269B of the In 
come- t. x Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - und bearing nợ . 
Cinema Hall, situated at Kachen Road & Ram Nagar Road , 
Kashipur . Nainital 
( and mic fully described in the Schedule annexed hereto ) 
lias been transferied as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the 
Registering Officer at 
Delhi on 30 - 3 - 1974, 
foi un apparent consideration which is less than the falr 

Whet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
cyceeds the apparent consideration thcrcfor by more than 
Gileen no cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such trunster AS agreed to between the 
transfeior ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


It is huichy further notificd that every person to whom 
nolicr is given under the preceding palagiaph shall have 
night to he hedid at the touring of the objections , 


( a ) fucilitating the reluction or cvasion of the 

transferor to pay tax under the Incomc- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the tiansfer ; and / or 


EXPLANATION - The Iccms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
mending us given in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) 


THE SCHEDULE 


And whelens the reason foi initiating procecdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) lave been 
recorded by me, 


Unde mentioned Properties que siulated at Kuchen Roud and 
Ram Nigar Road , Kashipur in Distt. Nainital. 

1. Land measuring-- - 3452 Sqr. yds. 
2 . Building mcasuring - - 18 ,030 sąr , yols . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the locomc-tux Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


K . N . MISRA , 

Conipctent Authority 
Inspecting A35151ant Conimissioni of Incomc- Tax , 

Acquisition Rango, Lucknow 


( 1 ) Sint Vidyawati Mohta. 


( Transteior ) 


( 2 ) M / 3. China Palace. 


Date : 10 - 10 - 74. 
Soal. 


( Transferee ) 
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( 2 ) Prem Narain & others. 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by ally of the aforesaid persons within a peroid of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, LUCKNOW . 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


Lucknow , the 10th October 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thercof shall be given to every person who hus madc such 
objection , and the transferee of the property , 


No. 20 - P /Acq . - Whercas, I, K , N . MISRA , I.A . C ., Acqui 
sition Rangs, Lucknow , 
being the Competent Authority under Section 
2697 of the Income- tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
have reason to believo that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - And 
No. 230), situated at Gandhi Nagar 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transfereed as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Allahabad on 18 - 3 - 1974 , for an apparent considciation 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than Afteen per cont of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer an agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferec(s ) has not been truly stated in the 
said instsurnent of transfer with the object of - 


It is hereby further notified that every persons to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as arc defined in Chapter XXA of 
the Inconie -lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in tbat Chapter . 


la ) facilitating the reduction or evasion of the transferos 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in l espect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


A Loodown situated at Mohalla Gandhi Nagar, Muthi Guni 
Distt. Allahabad . 


And whercas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proporty in terms of Chapter XXA 
of the Inconie -tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Now , therefore , in pursuance of 269C , I horoby 
initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Jncome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


K . N . MISRA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax, 

Acquisition Range, Lucknow 


( 1 ) Allahabad Tron Syndicate Pvt. Ltd . Allahabad 
through Sri Raja Ram Jaiswal & others . 

( Trunsferor ) 


Date : 10 - 10 - 74 . 
Scal. 
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NOTICE UNDER SUCTION - 69D : 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Tarlok Singh Sachar ulo Thau Singh GAYOT 

Harminder Singh R /081- , Model Town , Jullundur , 

( Transferor ) 
( 2 ) Col . Gurdial Singh slo Harnam Singh f / o Basti 

Bawa Khel Chanian Lal Anand s / o Late L . Hardial, 
Mandi Fanton Gunj. Dalin Kumur Vig s / o Shri 
Bhim Sain and Smt. Bhagwanti Vig w / o Shri Bhim 
Sajn Vig Ms Chilldhary Housing Organisation 
Central Town , Jullurdur thiough Shri Raj Kumar 
Chowdhary , Managing partner , Transferec ) 


GOVERNMENT O INDIA 


OFFICE OF THE INSPEC UNG ASSIT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


( 33 ) As it S . Nu , ? above (Person (s ) in occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in lhe property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 

the property ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned - - 


Amulsar, the 28th September 1974 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oncial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable proporty within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette . 


Rel. NO, ASR / Jul AP - 1278 /74 -75. - Whereas. I, S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lit Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 /- and having 
Land As mentioned in the Revistas e Deco No 101630 of 
Murch , ! 974 silu itęci al kingri. Juliuntur 
(..nd more fully described 
in the Schedule annexed bereto ), has been transferred as per 
decd registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
ol 1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Jullundu in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the afocsaid property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the appaient consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed 10 between the 
transferor ( s ) and the transfereely ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : -- 


It is hereby notified that 8 date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against thc acquisition of the immovable pro 
perty will be Axed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objections, and 
the transferee of the property. 


"ly will nst the accany, meats and 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the proceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the 
objections. 


( nl ) Lacilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay lay under the inc0170 -1,1X AC!, 1961 ( 43 ol 
1961) in respect of any ircome Kising from the 
transfer ; and for 


EXPLANATION ; The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the samo moaning as given 
in that Chapter . 


( h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets wlich have not 
been or which ought to be disc osed by the 
transferce for the purpose of the Indiau 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) of the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) . 


THIE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terpis 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) bave been recorded by me. 


Now , theroforo, id pursuance of seation 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Lagd at Kipcia . Jullundur us mentioned in the Registered 
Decc No. 10630 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Julundur. 

D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-Tax Acquisition Radg :. 

Amritsar. 
Date : 2812 September, 1974 . 
Seal : 
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property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 2691) ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oncial Gazette of a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OFFICE OF THE I.A .C . ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
OlTicial Gazette . 


said 
the 
tho 


It is hereby notified that it date and place for hear 
ing the objections , if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will he fixed and notice therçof shall be given 
to every person who has mado such objection, and 
The transferee of the property . 


It is hereby further fotified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have it right to be hered at the hearing of the 
objections 


Jaipur, the 30th September 1974 
Ref . No. N -9 /74 (6 ) 1 / 172 -- Whereas, I V . P . Mittal 
being the competent authority under section 2698 of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuc 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No, Façlory building situated at Chainpura 
(and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been trags 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Niwal on 5 - 4 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beleive that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such Apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 

(a) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Incomo Tax Act , 
1961 (43 of 1961) in respect of any incomo arising 

from the transfer ; and / or 
(h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other AA¢Bts which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957). 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforosaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-lax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely S 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used here . 

in us are defined in Chapter XXA of 
the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning AS given 
in that Chapter . 


IHE SCHI:DUI. E 


Constructed factory building in village Chainpura Teh . 
Niwai Dlist. Tonk on the land bearing Khesra No. 837, 835, 
1000 & 1001, The building consists of factory shed 604 . 70 . 
x30 art over head, water storage Tunk 30 feet high , two 
guest rooms, plongwith stanitary fittings , kitchen , one room 
constructed in KCC , motor garrage godown & generatory 


Toom . 


V . P . MITTAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inçoine-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


( 1 ) Sepulchre Bros. (India ) Ltd ., Regd , office 210 Dr. 

D . N . Road, Taj Building. Bombay through Shn 
Ravindra Kak S / o Shri Niranjan Nath Nak Secre 
tury and holding Spl, Power of attorney for the 
above Co . 

( Trassferor ) 
( 2 ) Ravi Mehta S /o Shri Kishore Mal Mehta R / O 
Kota at presest R / O Niwai Dist. Tonk (Raj.) 

( Transferee ) 


Dato : 30 - 9 -74 


Seal : 
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( 1 ) Shri Thakur Piatapsingh S /o Thakur Ramlalsingh 

R / o Village Bachhaiwaru Tah . Katni, Res. Sta 
tion Road , Katni. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) I. Shri Karmoomal S / o Lecuinal. 2 . Hari Kishan , 

3 Cuichund, 4 . Palakash Sons of Shi Manshumal, 
5 . Smt. Mcerabai W / Shri Manshamal, 6 . Kum . 
Parmeshwari bai. 7 . Kum . Ishwari bai, 8 . Kum . 
Krishnahai all are daughters of Shri Manshanal 
all i / o Ganeshram Nagar Raipur , C /O M / . Rupkala 
Cloth Shop . Malyiya Road , Raipur, 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 11th October 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within o 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of th : publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 74 -75, - Wherean , I M . F . Munshi 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Properties situated in village Chirduldih P . C . No 107 , 
Banuhast No. 171), situated in Town , 

1 uhsil and Distuet Raipui situated at Raipu , and 
more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
trunsferred as per deed registered yoder the Indian Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
officer at Raipur on 4 - 3 - 74 
for an apraient con 
Aideration which is less than the fair market valuç of the 
aforesaid pioperly and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteon per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
11ansfer us agreed to between the transferor ( s ) and the 
transfercer ) has not been tiyly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
aguinst the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objections and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceeding paragraph 
shall have a right to be heard at tho hoaring of the 
objections, 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the 
transfer; and / or 


EXPLANATION :-- The terms and cxpresslong used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the corcoalment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Properties situated in Village Chirhuldih , P . C . No . 107 . 
Banobast No. 170 situated in Town Tahsil and District 
Raipur. 


And whereas the reasons for initiating procecdings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
pamoly 


M . F . MUNSHI 

Competent Authority 
Innecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Bhopal. 
Date : 11 - 10 - 1974 . 
$cal ; 
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( 2 ) Shri Manalal Vadilal Shah , Mangal Parekh s Khan 

choo , Shahpur, Ahmedabad, as Trustees of Seth Mani 
lal Ranchhodlal & others. 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 


( 2 ) Shri Dashrathlal Manaklal Patel, 4 , Arpan Society , 
Navrangpura , Ahmedabad. 

( Trarsforce ) 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- I, 2ND FLOOR , HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380009 


( 4 ) (1) agdish Ratilal, Veraipara, Khadia , Ahmedabad , 

(ii) Venus Corporation , Relief Rd., Ahmedabad, ( lil) 
Shri Kanahyialal Bhogilal Shah , Relief Road , above 
Mohan Boot House , Ahmedabad , ( person whom the 
undersigned knows to be interested in the property ) . 


Ahmedabad- 380009, the 11th October 1974 


Obiections, if any, in the acquisition of the said property 
may be made lo writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from no dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette , 


No. Acq. 23-1- 347 ( 93 ) / 1- 1 /74- 75 . - Whereas, I, J. KA 
THURIA , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair alarket value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Final Plot No. 10 Sub -Plot No. 2 , T.P .S . No. 6, situated at 
Paldi, Abmedabad 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per doed 
rogistered under the Indian Registration Act 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Reigstering Officer 
at Ahmedabad on 4 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteci per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor(s ) and the transferee ( s ) has not boca 
truly stated in the said instrument of transfer with the objoct 
of : 


It is hereby notifed that a date and place for hear 
ing the objections, 11 any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be ixed , and notice thereot shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall bave a right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 10 
respect of any incoine arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

In as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1937 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


An open plot of land bearing Survey No. 311 Paiki, T . P . 
Schemo No. 6 , F . P . No. 10 , Sub -Plot No. 2 , admeasuring 3000 
sq . yds ., situated at Paldi, City Taluka Ahmedabad , as mon 
tioned in the registered dood No. 2116 of March , 1974 of the 
Registering Officer , Ahmedabad , 


And whereas the reasons for initiating proccodlogs 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
Damely : 


J. KATHURIA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Locome-taz , 

Acquisition Range -1 , Ahmedabad 


Date : 11- 10- 1974 


( 1 ) Shri Babulal Khushaldas Gandhi, ethabhairi Pole, 
Khadia , Ahmedabad . 

( Transferor ) 
40 - 37661/74 


Scal, 
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2 ) Shri Joginder 

Teh . Phillaur, 


Singh s / o Kabal Singh of V . asla 


(Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

[ Person (8) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Porson (s ) whom the undersigned knows to be interested 
In the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons whichever period 
expires later ; 


No. ASR / Phl /AP- 1294 / 74- 75 . - Whereas, I, D . S. GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269B , of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) bavo reason to beliove 
that the immovable property having a falr market value 
ryceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as montioned in the Registered Dead No. 4527 of 
March , 1974, situated at V . Pasla 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ) has 
been transfericd as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Ollicer 
at Phillaur in March , 1974 
for an apparent 
consideration which is less than the falr market value of the 
atoresaid property and I have reason to believe that the fair 
market valuc of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the congideration for Buch 
transfer as agreed to between the transferor ( 9 ) and the 
transferec ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is heroby notified that a date and place for hoaring 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the Immovable property 
will be fixed, and notice thereof shall be given to 
cvery person who has made such objections, and the transferee 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of th - transforor 

to pay tax under the Income- tax Act 1961 (43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfor ; and /or 


It is heroby further notified that overy person to 
whom notice is given under tho procoding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the objections . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo 

or any moneys or other assots which bave 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferoe for the purpose of the Indian 
Income tax Act 1961 (43 of 1961) or the 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION - The torms and oxpressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the 8am meanins 
as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initlate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid properly by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely — 


Land at V . Pasla as mentioned in the Registered Deed No. 
4527 of March , 1974 of the Registering Authority, Phillaur. 

D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 1 ) Shri Lakha Singh s /o Ram Singh of V . Pagla Teh . 
Phillaur. 

( Transferor ) 


Date , 28 -9 - 1974. 


Scal. 
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FORM ITNS - 


Ramji Vorma R / o Galde Wali Sarak , Lashkar, 
Gwalior ( part 1 ) . 

( Tțansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smi. Savitri Devi Gupta W / o Shri Babulal Gupta 

R / o Inderganj, Lashkar Gwalior. ( 2 ) Shri Ganga 
Ram S /o Shri Keshri Mal R / o Lohiya Bazar 
Lashkar . Gwalior . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


of period 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons wbich 
zver period expires later; 


Bhopal, the 11th October 1974 


be reperiod 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 74 -73 , ~ Whereas, I, M . F . 
Munshi, 
being the competent Authorily under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), havo reasons to believe 
that the immovable property, having a fair market valuo 
excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House situated at Laxmi Bai Road , Opp . Phool Bag Gate , 
Lashkar, Gwalior situated at Gwalior 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officor at 
Gwalior on March , 1974 
for an Apparent consideration which is less than the talr 
market value of the aforosaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor(s ) and tho transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of i 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have . 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho llabuſty 

of the transferor to pay tax undor tho Incomo Tax 
Act , 1961 (43 of 1961), in respect of any income 
arising from the transfor ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for indtiating proceodings for the 
acquisftion of tho aforcsaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


House situated at Laxmi Bai Road Opp. Phool Bagh Gate , 
Lashkar, Gwalior , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acqulsition of the aforesald proporty 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, numely ; 


M . F . MUNSHI 

Competent Autliority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax, 
Acquisitlon Range , Bhopal 


( 1 ) ( i ) Shri Bhaskar kao S / o Shri Balwat Rao Pagnis 

R / o Bala Bhai-ka -Bazar Lashkar Gwalior ( Part 
3 / 4 ) ( ii) Shri Ram Nath Verma S / o Sbri Lalla , 


Date : 11 - 10 - 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Victor Gaskets India Ltd ., S-305, Lal Bahadur Shastri 
Marg, Mulund, Bombay- 80 . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Gabriel India Ltd ., S-304. Lal Bahadur Shastri 
Marg. Mulund, Bombay- 80 . 

( Transferee ) 
( 3 ) Gabriel India Ltd . 

[Person in occupation of the property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be mad ; in writing to tho undersigned -- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE -IV , AAYAKAR BHAVAN , M . 

KARVE MARG , BOMBAY 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pectivo persons whichever period explrcs later ; 


Bombay -20 , the 1st October 1974 


( b ) by any other person interestod in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be fixed 
and notice thercof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transforce of the property , 


No. AP- 188 /I. 4 .C ./AR- IV /74- 75. -- Whereas, I, G . S. RAO , 
the Asstt . Cofissioner of Incomo- Tax, Acquisition Range - IV , 
Bombay, 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) havo reason to bellovo 
that the inimovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
S . No. 304 , C . T. S . No. 884 / 8 ( pt ) & 884 / 9 , situated at Mulund 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
dood registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registring Officer 
at Bombay on 15th March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor, and the transferee has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby further notified that every 
whom notice is given under the preceding 
sball have a right to be heard at the hearing 
objections, 


person to 
paragraph 

of the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have 
the same meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect 
of any incomo arising from the transfer; and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purpose of the Indian Tocomo- tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income- Tax Act, 1961 
(43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 
1957). 


( I ) All that piece or parcel of land or ground situate lying 
and being on the Agia Roud (now known as Lal Bahadur 
Shastri Marg ) in Mulund in Greater Bombay in the Registra 
tion Sub - District and District of Bombay City & Bombay Subur 
ban containing by admeasurenient 2508 . 39 sq. mts . ( equiva 
lent to 3, 000 sq . yds. ) or thereabout being part of Survey No, 
304 , C .TS. No. 884 / 8 ( part ) , 884 / 9 together with the build 
ings standing thereon . 

( II ) All that pieco or parcel of land situate on the Agra 
Road ( now known as Lal Bahadur Shastri Marg ) in Mulund 
in Greater Bombay in the Registration Sub - District and Dis 
triat of Bombay City and Bombay Suburban being part of 
Survey No . 304 & 305 C .TS. Nis . 884 ( part) 884 / 8 (part ) , 
884 / 10 containing by admeasurement 6 ,249 . 84 sq . mts. (equiva 
lent to 7 , 475 sq. yds . ) OR thereabouts together with the 
building standing thereon . 

The Building standing on this land bears Bombay Municipal 
Ward and Street No , T - 2674, T -2674 ( 2 ). 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
bave been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of th , aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1) 
of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1901) 
to thc following persons, namely :- - 


G . S . RAO , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range- IV , Bombay 
Date : 1st October , 1974 . 
Seal. 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shrimati Vaşireddy Kamaladevi Bahadur w / o Sri 

V , Venkatadri Naidu , 

(2 ) Vagireddy Jagannadha Sudeendra Bahadur being 
NOTICE UNDER SECTION 289D ( 1) OF THE INCOME 

Minor by guardian monther Smt, Kamaladevi. 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Vemuri Somaiah , Englishpalem , Masulipatnam . 

( Traceferec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


( a ) by any of the faorosaid persons within a puriod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tht Official Gazette or a poriod of 
30 days from the service of notice on the rºs 
pective persons , whichever perlod expires later; 


Kakinada, the 13th October 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette 


said 
the 
the 


the version atthe 25,000 


Ref. No. 3508 / 73 - 74 . Acq .. file No. 123. - Whereas, J, K . 
SUBBARAO . 
Being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovablo property , having a fair market 
valuc excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 17 /538 , situated at Near Bus -stand, Machilipatnam 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred as por deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) jo tho 
office of the registering officer 
at Machilipatnam on 31 -3- 74 , 

for an apparent consideration which is less than the fair 
Market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the truns 
feror(s) and the transferec (s) bas not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 


It is hereby notified that a dato and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pre 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made gucb objection , and the 
transferee of the property, 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the bearing of the objections, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Krishna District - -Masulipatnam Registration - Masulipat 
dam Municipality - Masulipatnam town - Englishpalem - Door 
No. 7 / 436 , 7 /438 and 7 / 439 – Old Door No. 20 / 10 - -Wand 
No . 17 — No . 171538 – Building & Site . 

BOUNDRIES 
Fast · Compound wall of the building to Gumallavri Strcet, 
South : Sites of V . Raghavaiah & V . Ramaiah etc . 
West : Compound wall of the building & site . 
North : Contonment Road , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me, 


K . SUBBARAO , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Kakinada 


Now , therefore , In pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1 ) of section 269D of the Income-tax , 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date . 15 - 10 - 1974 . 


Scal, 
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FORM ITNS 


Banguis Land Development Corporation Ltd., 5, Deshpran 
Sasmal Road, Calcutts- 33. 

(Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


P . N . B . Employees Housing Co -operative Society Ltd ., 
18 , Brabeume Road , Calcutta . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY . 
INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE - IV , CALCUTTA 
54 , RAFI AHMED KIDWAL ROAD , CALCUTTA 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a porlod of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persong , whichevor period expired later ; 


Calcutta, the 27th September 1974 


( b ) by any of the other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. AG - 106 / R - IV /Cal /74 -75.- - Whereas, I, GEORGE 
VARGHESE , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 164 (Portion ) situated at Prince Anwar Shah Road, Cal 
cutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), hag 
been transferred as per dood rogistered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer, Registrar of Assurances, Calcutla on 
6 - 3 - 1974 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transforco (s ) has not been truly stated 
10 the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any , mado in response to thla 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made bych objections and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
sball have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) 


facilitating the reduction or cvasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 
of any incomo arişlog from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

as aro defined in Chapter XXA of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


10 Cottah 2 chhattak 7 sq . ft. of land being portion of pre 
mises No. 164 , Prince Anwar Shah Road , (Plot No . 41 of 
Nodth Blick A in Bangur Park ) , Calcutta and as more fully 
described in the Instrument of Transfer , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesald property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under 
gub -section (1 ) of section 269D of the Incomo-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namoly - 


GEORGE VERGHESE , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income- tax, 
Acquisition Range IV , Calcutta 


Date : 27- 9 - 1974. 
Scal. 
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FORM ITNS - _ 


( 1 ) Smt. Pratibha Mukerjee . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Dr. Ramesh Kumar and others . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

43 Jays from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Lucknow , the 10th October 1974 


(b ) by any other person Intercated in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immoyable property will be fixed . and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transfone of the property . 


No . 25-R / Acq . -- Whereas, I, K . N . MISRA , I. A . C ., AC 
quisition Rage , Lucknow , 
being the Competent Authority under section 
269D of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have rcason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value cxcecding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
situated at Panna Lal Road , Allahabad 
(und more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Allahabad on 21-3 - 1974 , for an apparent 
considcration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such Apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the trapsforce ( s ) has pot 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under tho proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 
EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in rospect of any income 
arising from the transfor ; and/ or 


THE SCHEDULE 


Three Plots details of which are given below are wituated at 
Panna Lal Road, Allahabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income on any 

moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the focome-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


1. Measuring 203 sq . yds. 
2. Measuring 113 sq. yds, 
3. Measuring 859 sq. yds, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


K . N . MISRA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant CommĮssioner of Income tax , 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely :--- 


Date : 10 - 10 - 74 
Seal. 
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(2 ) 1. Shri Ramlul S /o Prabhudayal Gupta , 2 . hri 

Madan Lal S /o Ramkishan Gupta, R / o Penura 
Road , Teh . & Distt. Bilaspur . ( Transforce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later, 


Bhopal, the 11th October 1974 


(b ) by any other porson interested in the 

immovablo property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No. IAC / ACO / BPL / 74 - 75 , — Whereas , I. M . F . 
Munshi, being the Competent Authority under section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value exceoding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot and House in Gondpara , Bilaspur situated at Bilaspur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer 
at Bilaspur in March , 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the Apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


It is hereby notified that the date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transfereo of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragrapb shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


and 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

money s or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957). 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Jncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
22 , situated at Kinderdine Lane, Calcutta 


Plot and House situated in Gond Para . Bilaspur . 


( 1 ) 1 . Smt. Savitribai, 2 . Smt. Kirtibat both wife of 

Shri Kanhaiyalal, 3 . Smt.Raginibai Wo Ganesh . 
prasad, 4 . mt. Sunderbai wlo Sunderlal, 5 . Smt. 
Kalabal W / o Kedamath , 6 . Smt. Vidyabai Wlo Shri 
Gopilal C / Gopilal Saraf , R / o Gond Para , 
Bilaspur, 

( Transferor) 


M . F . MUNSHI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, Bhopal. 
Dato ; 11 - 10 - 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 2 ) Shn Gurnam Singh alias Sucha Singh , Kashmir Singh 
5S / 0 Thakur Singh of Pasla Teh . Phillaur, 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


13 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person ( s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 

in the property ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OCFICE ON THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


No ASR /Phl /AP- 1293 / 74 - 75 , – Whereas, I, D . S . Gupta 
being th : Copipetent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable properly , having a fair market value 
exceeding Rs 25, 000 / - and bearing 
I and as mentioned in the Registered Deed No. 4650 of 
March 1974 , situated at V . Pasia 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering office at Phillaur in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that tre 
consideration for such transfer as agreed to botweed the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notlce thercof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( a ) fucilitating the reduction or cvasion of th ; transferor 

10 pay tax under the Income tax Act 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer; and /or 


It is hereby further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act , 1957 (27 of 1957) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the sadne 
meaning as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proporty in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in thc Registered Deed No , 4650 of 
March , 1974 of the Registering Authority , Phillaur. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section (1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : --- 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisltlon Range , Amritsar 


( 1 ) Shri Mehanga Singh s /o Prem Singh V . Pasla Toh . 

Phillaur. 


Date . 28-9- 1974 


( Transteror ) 


Seal. 


41 - - 976GI/ 74 
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( 1 ) Smt. P . Malathy Amma. 

No. 5 . Ist Main Road . 
Kasturiba Nagar , 
Madras - 20 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transteron ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Subhadia Menon , 

No. 8 , 1st Main Road , 
Gandhi Nagar, 
Madras - 20 , 


I Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPEC HING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE-JI, 

123, MOUNT ROAD , MADRAS-6 


pro 


Objections, if any, to the acquisition of the Bald 
peily may be made in writing to the undersigned . 


Madras- 6, the 30th Septemhei 1974 


( 11 ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
trotice in the Oficial Guzette or ? period of 
30 clays from the service of notice on the res 
nective persons , whichever period cxpires Inter . 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the Official 
Gazette. 


Ref. No. F . 1044 /73- 74 .. Whereas, I, A . Raghavendra Rao , 
manian , being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - und bearing 
No. 5 , situated at 1st Maln Rond, Kasturiha Nagar, 
Madras - 20 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer a : 
Madras on 7 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( 8 ) and the transferee ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object - 


It is liereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferee of tho 
property . 


It is hereby further notified that every person to 
whoin notice is given under the preceding paragraph 
wall have a light to bo heard nt the bearing of the objections. 


EXPLANATION :- Tlie terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) In 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Ground floor admeasuring 1500 Sit, and bearing T . S . No. 
11, Block No. 18 situated at Door No . 5, First Main Road , 
Kasturiba Nagar , Adayar, Madras -20 und holt sbare in 2 
grounds and 1880 Sft, ( undivided phare ) bearing T . S . No . 
11, Dlock No. 18 , situated at Door No . 5 First Main Road , 
Kasturiba Nagar,Adayar, Madras- 20 , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me, 


A . RAGHAVENDRA RAO 

Competent Authority , 
Trismecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango - 2 . 

Madras -6 . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) 
of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely : - - 


Date : 30 - 9 - 1974 
Seal : 
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( 1 ) Smt. P . Malathy Amma 

$ 1st Main Road , 
Kastusiba Nagar , 

Madras - 20 
NOJKE UNDIR SECTION 209D11) OF THE INCOMI: 
TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Sint. R . Rugmani Amma 

9 - D , Edward Elliots Road. 

MadrAg- 4 . 
GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfcror ) 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE- Z 

MADRAS - 6 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Madi.15-6, the 30th September 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


ficf No 1044 / 13 - 74 - Wherens. 1. A . Raghavendra Rao , 
bring the competent authority under Section 269B of the 
Inconic - tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property having a luir market valuo 
exceeding Rs 25.000 / - and hearing 
Nos . 911111est at 147 Muin Road , Kasturita Nagar , 
Madri1 - 20) 
Cand more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been translerred as per decd registered under the Indian 
Registration Act. 1908 116 of 1908 ) in the oftice of the Regis 

tering OMcer at 
Madras on 7- 3 - 1974 
for an appucnt consideration which is less than the fair 
mau het value of the forchaid property and I have reason to 
helieve that can malhet value of the piorerty as aforesajul 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
liiteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the tiansferce ( ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
The objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


11 is hereby fun the notified that very person to whom 
novice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


fix ) lancililating the icduction ol çvision of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


FXPLANALTON : The terms and expressions used hercin as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the game 
meaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


(b ) faciliting the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee fou 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( Il of 1922 ) or the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) Or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


First Floor flat admeasuring 1300 Sft . and hearing T , S . 
No. 11, Block No. 18 situated at Door No. 5, First Main 
Road , Kasturba Nagar , Adayar, Madras - 20 ; and 

Half share in 2 grounds and 1880 Sft. (Undivided shire ) 
beuring T . S . No. 11 , Block No. 18 situated at No . 5 , First 
Main Road , Kasturiba Nagar , Aduyar , Madras - 20 . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
dcquisition of thc aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Inconie - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


A . RAGHAVENDRA RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistunt Comınissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- 2 , 

Madras -6 . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1) of section 
269D of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


Date : 30 -9 - 1974 
Scal : 
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( 1 ) Smt. P . Malathy Amma, 

5 1At Main Road , 
Kusturiba Nagar , 
Madras - 20 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Snit. Subhadra Menon , 

8 , 1st Main Road , 
Gandhi Nagar , 
Madras - 20 . 


( Transferec ) 


ULICF OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE -2 

MADRAS 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Modras-6 . the 30th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication or this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 davs from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person intorosted in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Oficial Gazette , 


said 
the 
the 


Ref. No, F . 1044 / 73 -74 . — Whercas , T, A , Raghavendra Rao , 
being thc competent authority under section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing 
No. 3 , situated at 1st Main Road , Kasturiba Nagar, 
Madras- 20 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has bech transferied as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at 
Madias on 7 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds tho apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to botween the 
transferor ( s ) and the transferec (8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transfereo of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the ohjections . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) In respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used 

herein 4s are defined in Chaptı : 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall bave the same mean 
log as given in that Chapler , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the locomo- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whercas the reasons for initiating proceedings for tho 
icquisition of the aforesaid property in terms of Chaptor XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mne . 


Vacant land admeasuring 1 ground 1616 Stt . and bearing 
T . S . No. 11, Plot No. 9 situated at No. 5 . 1st Main Road 
Kasturlba Nagar , Madras - 20 . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


A . RAGHAVENDRA RAO 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Madras- 6 . 


Date : 30 - 9 - 1974 
Scal : 
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Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may he made in wiiting to the undelsignel -- 


NOTICE UNDER VICTION 260D ( 1 ) 01 THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT ON INDIA 


OFFICE OF THE INSPE: ( UING ASSU , COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGF . TUCKNOW 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons, which 
cvei periodi expires later; 


Lucknow , the 1011 October 1974 


th ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this fiolice in the OMcial Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this noticc agalost the 
ILquisition of the immable pioneity will be fired , and notice 
ilercof shall hc uiven lo cvery person who has made such 
objection , and the transfercc of tlic property . 


No. 33 - S / Ac4 . — Whereas, I, KN. MISRA , I. 1. C ., Acqu131 
tion Range, Lucknow , 
being the Competent Authouty under section 2691) 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable propeill , having a fair market 
valuc c \cccding Rs. 25,000 - ind hewing 
situated at Vill. Choigawn , Distt Gorakhpur 
( and more fully described 
in the Schedule annexed heisto ), has been transferred as per 
deed registered under the Jodian Registiation Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registcung Hicei at 
at Gorakhpur on 23 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less thun 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such trunsfer as agreed to betwcen 
the transferor (s ) and the transferce (s ) has not been truly 
staled in the said instrument of transfer with the object of : - - 


It is hereby furiber notified that cvery person to whom 
intice is en under the necesling paragraph shall have a 
uchi lo he heard it the heiung of the objections . 


EXPLANATION 


- The terms and expression used borçîn as 
nie defined in Chapter XXA of tho Income. 
lux Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the icduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the incomic-tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the tiansiei ; and / or 


THE SCHEDULE 


SCHEDUI E A ABOVE REFERRED TO 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money s of other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 


ALL THAT the piece ou parcel of freehold land containing 
hy mcasurement an arca of 2 . 70 Acres to the same a little 
more or less whereon or on part whereof " BATAT FLOUR 
MILL " is crected and /or built, situate, lying at Khasra No. 23 , 
Mauza Chergam , Tappa Khuthan, Pargana Haveli, Tchsil 
Sadar, District Gorakhpur in the State of Uttar Pradesh 


And whereas the reasons for initiating proceedlogs for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


SCHEDULE B ABOVE REFERRED TO 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initlate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of thc Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 10 
thc following persoas, namely , 


( 1 ) ALL THAT three storcyed and paitly four storcyed 
brick built , messuage s, hereditments , tenement or Flour Mill 
premises having an average height of about 35 ft. ( 59 ft. ) 
and total covered area 1872 Sq . ft. or theieabout together with 
store rooms, transformer room . conipound wall and all other 
< tructures and commorly known & Baraj Flour Mill together 
With overhead tank and tubcwell « 111 all situate and fying 31 
Mauza Chargaun , Tappa Khuthan , Pargana Haweli , Tehsil 
Dar, District Gorakhpur in the State of Uttar Pradesh . 

(ii ) ALL THAT the following brick built pucca scveral 
godowns situate and lying at the said Bajaj l- lour Mill i. . 
at Mauza Chargewo, Tarpa Khuthani, Pargana Haveli , Tehsil 
Sadar, District Gorakhpur in the State of Ultar Pradesh . 


(1 ) M /s. Bajaj Floui -Mill. 


( Transferor ) 


( 2 ) M /s. Sethi Flour Mill ( Pv : ). 


( 1 ) Whcal godown having an avcruge height 18 feet 

or thereabout ind total coveicd arca 1400 S4. 


( Transferee ) 


1 No . 
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6 , 19 Nos . Pneumatic Lifts for Milling Plant composed 

of Hoppers under Ruller Mills Steel Sea 
( b ) Wheat Hopper Godowo having ullament height 13 

mlders Tube, Radiuses , Glass Innfectic 17 
Icct on the cahuut and local covered arc . 391 Sy hart 

Tubes, Floor rings and clemps, separatir 
os hcicabout, 

with Glass econes, Air Valves , Air Locks 
( c ) Wheat products gudowl having ar: average height 18 

with Shafte and Pulleya . Supports under 
J cct thereabout 

cyclones and Electric driven Gcais . 
( 1 ) Wheat puuducts godown having an average heigh 11 

1 No. High pressure Fan typc VV 710 with pullyc . 
foct 6 inches oi thereabout and total colored arca 300 8 . 1 No . Low pressure Fan type MK 600 with Elçc 
Sq . Icct of thereabout. 

tric Motor and Welded Stand. Comp ) 
Tel Bina godown having IVCl2G hclalui 9 feet oi there 

ete with 10 H . P . Motor 
about „ n 1001 invited € 600 Sq Fect or there 

Suction Filter Dust Collector lype VS 50 
about 

with Fabric Sleeves , Air Lock & Electric 
la ) Office Building Block . Total covered anza 925 Sq 

Motor . 
Fact or the cabout, 

10 . 1 No. Low pressure Fan Type MK700 with Elçc 
( g ) Residential building having average height of 13 Ft. 

tric Motor and weldod stand complete with 
Total covered arca 2890 Sq. Feet or theieabout. 

10 H .P . Motor 

2.Nos . Air Pipening for proumalic cyclones to 
( h ) Store Room haver udlage of 12 feet Total covered 

filterHigh pressurefan and low pressurefans. 
1€ 412 S4 fcct or the cabou . 

Electric Motors of different types and Horse 
( i) Contractors Room : Avginye height 14 Ft. Total 

Powers aggregate upto 183 HP. Comp 
covered anca 96 94 . Fl. On thcieabuul. 

lete with Air Brake . 
13 ) Iransforme Room Average height 11 Fot Total Star Delta X starters, Oil Immersed combined slaterid 
Lovcic 219 54 Ft, or thereabout. 

Motor Starter. Air Break combinator starter and 
(h ) Stalr Quarters . covered mea 415 Sq . F1 or there 

switches. Amp Motors and Volt Meters. Indigenous 

and Imported : 
about, 
(1) Count Yard 541) 59 1 1. or thercabout 

Quantity H . P .M . H . P . Makc 
(ni) Cattle Shed : 180 Sq. F cet or thereabout, 

(1) 2 720 1 each Crompton 
( 11 ) Caiage : 218 Sq . Ft or the cabout. 

1440 5 

Crompton 

1440 10 cach Kirloskar 
( 0 ) Watchman Rooms : 58 Sq. Ft. On thereabou . 

960 25 cach Kirloskus 
( p ) Brick Work 10 Ft. height, 9 " thick ( Boundry Wall ) 

960 50 each Kirlosku 

1440 40 each 
Total 1325 running Ft. or thereabout. 

Kirloskai 
(4 ) Goverhead Tank : 20 Ft, in lergth , 6 Ft. wide and 

(li ) MEI Mako Auto Transformçı Startet ica hihi frau 
5 Ft deep measuring 600 Sq . Ft, or thcicabout. 

MEI make type NASD INT air Brako Star/Delta 

Starters Iron Clad Tripple pole pole contactmake 
11 ) Septic lank : 25 . long , 6 Ft. wide, 64 Ft. deer or 

swithcos, Volt Meters . 600 Amp ICB MET 
thereabout. 

Type and Lt/LIC Type MEI Motor siwtch 600 
( 5 ) ( u onipletc lulewell 

Amps. Indigenouis. 

1 No . Milling Separator Indigenous. 
SCHEDULL C ABOVE REFERRED TO 

14 . 1 No . Low Air Pressure Fan and other Exhaust 
HIL THAI immouble Flour Mill Machineries, Equipments, 

System for Milling Sepaitoj . 
Spares Pails , Moors, and the machinoues, all installed situato 

1 No . Bleaching Plant : Complete with Motor 
and /01 lying at Land & Building krown 2 % Bajaj Flour Mill , 

Worms, Pulleys , Shafte , Elevators , Ball 
Gorakhpur 112 the district of Goiakhiwu in the State of Uttar 

Bearings , Couplings Hangers etc . 
Pradesh subjcut to lutle varieties, als selailed holow 

Exhaust Mystem Cyclones, Pipes etc ſur 
purifiers. 

Miscellaneous equipment including 
Sl. No. Quantity . Particulars 

pumping sets etc . 
1. 2 Nos. Roller Mills Type M 1250 /250 

All types of tools , Appliances, Equipments . 
4 Nos . Roller Mills Tyre M 4000 /250 

Electrical Installations and fittings , in any 
2 Nos . Planishiſters - Size : 13 - 6 " Length x 

share whatsoever . 


NULAT 


NRIN 


2 Nos . 


5 - 3" width X 4 -3 height Tyre M 6921 " , 
six feed Type clollied ſraules six . Ccm 
Pletewith 2 . 5 H . P . Motor. 
Semolina purificis complete with 1 H . P . 
Motor Type RK 2240 -size : 8 - 10 " length 
X 3 -4 " lenght width X 3 - 10 " height. 
Gran Washer and Whisser comlete with 
74 H .P . and į H . P . Motor Tync PR 700 


K . N . MISRA , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assislart Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Lucknow 
Date : 10 - 10 - 74 . 


1. Mo. 


Seal. 
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( 1 ) ( i ) Slujmati Ishwar Devi, w / o Shri Lal Chand, ( ii ) 

Shimati Lila Wati, wlo shui Arjan Diss, (iii ) Shri. 
Iti Jamnd Bui, w / o Shri Godhet Davy Residents 
af Patel Nagur. Hinan . ( Taulerol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Yudhbir Singh , Advocate . Secretary Jot Dharm 

shula , Hisyal . ( Tronsteiec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Oljections, it iny , to the acquisition of the said p opcity 
1 . ) 12 made m wiling to the undervigned --- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMIN S 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE 

156 , SECTOR 9 - A , CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Othcial Gazette or a period ot 
30 days from the service of notice on the res 
pective persone, whichever period expires later ; 


Chandigable the 2nd September 1974 


( b ) loy Illy othul person interested in the said ini 

movable property within 45 daya from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, it any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable properly will 
he lived , and notice thercol shall be given to every person 
who ha , made such ohjection , and the transferee of the 
property . 


Ref. No. HSR / 17 /74- 75. - Whereas I, 6 . P . Singh, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax Acquisitio 1 
Range ( handigarh , 
heing the competent Authority undei section 
2691 of the Income THAT Act, 1961 143 of 1951), have lenson 10 
believe that the immovable propeilv , having a fair market 
villue orccecling Rs. 25 ,000 / - and bearing Plot 
Plo : No. 89 , Behind Oll Kutchery Sadie ( 1 /2 sharc ) situated 
at llissar ( and 
more fully described in the Schedule annexed feretu ) , has 
Teen trusfened in per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 10 of 1908 ) in the office of the 
Tegistering officer it Hissar in Much , 1974 , 
Tor Jul apucnt consideration which is less than 
thular market value of the aforesaid propert yand 1 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
Therefor hy more than fifteen per cent of such anparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
terce (s ) has not been truly stated in the said lostrument 
of transfer with the oliject of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice 1 given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections, 


EYHANATION ; Ihe terms and expressions used beroin 

Its are defined in Chapter XXA of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the game meaning as given 
in thut Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) iu rospect of 
any income arising from the transfer ; and/ or 


1 / 2 of one residential plot No . 89 ( ureaşuring 1600 94 . yds. ) 
situated Behind Old Kutchery Sadar Hissar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
heen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth -tax 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the utore nld Property in termy of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by mc. 


G . P . SINGH 

Compotent Authorits 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Chandigarh 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
inltiate proceedings for the acquisition of the aforonald 
property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) to the following persons, Damoly : 


Date : 2 - 9 - 1974, 


Scal : 
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( 2 ) Gurdev Dharamarth Trust, Ludhiana , 

through Shri Joginder Singh Grewal, 
Rattan Building. Opposite District Courts , 

Civil Lines , Ludhiana , 
NOTICE UNDER FETION 2641) ( 1 ) OF THE 

( Transferee ) 
DUOME-TIVIT 1961 143 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : --- 


GOVTRNAINT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OL INCOME TAX ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH , 156 , SECTOR 9 -B . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notive 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Chinigah. the 1811 September 1974 


b ) by any other person interested in the 

iromovable property within 45 days from 
cftto of the publication of this notice in 
Oficiul Gitzette . 


said 
the 
the 


It is hereby nutiſed that a Jate and place for hearing 
the objections, if any, miude in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has ninde such objection , and the transferee of 
the property. 


Ref. No. LDII / 0 / 150 / 7-1- 75.- Whereas, I, G . P . SINGII. 
Inspec ing Assistant Commissioner of income-lax. Acquisi 
tion Range . Chandigarh . 
being the conijcient authority under section 2698 of tric 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have rçagon to believe 
that the immovable property , having a fair markct value 
exceeding Rs. 25, 000 / - ad bearing. No. 
Plot 1 Taruf Kura Bora , situated at Yudhiana , 
( and more fully rescued in thi. Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act. 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer al chiuni in March , 1974 
for un apparent consideralion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
heliove that the fair market value of the property as aforesali 
exceeds the apparent consideration therefor Toy more than 
liiteen por cent of Schippillent consideration and that the 
consideration for ych transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( 9 ) has not been truly stated in 
the said in drament of iron for with the object of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as glved in that Chapter . 


( 3 ) facilituting the reduction or evastun of the liability 

of the trunsfuror to pay tux under the locomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been os 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Inconic -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) 


Plot of 339 sq . yds. out of Khewat Khatauni No . 29 / 44 , 
558 /644, 1870 / 2017 , 556 /642, 1089 /1185, 1926 / 2125 . 19277 
2126 , 1928 / 2127, 1929 / 2128 , 1936 / 2141, 

Khasra No. 712, 714 , 715 / 1, 715 / 2 / 1, 715, 717, 719, 720 , 
727 , 728 , 729, 730 , 731, 725 , as per Jamabandi 1970 / 71 
situated at Taraf Karabara Tehsil Ludhiana, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the foresaid property in terms of Chapter XXA 
of the 11me- lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 horoby 
iniciate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
party by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Inconie -tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


G . P . SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range, 

Chandigarh , 


( 1 ) Smi, B . Rui W / o Sh . Kulbhusban Rai, and 

Shri Kulbhushan Rai S / o Sh. Kulwant Rai Dhanda , 
Opposite District Courts, Civil Lines, Ludhlana . 

( Transfcror ) 


Date : 28 - 9 - 1974 . 
Seal : 


PARE - I11 — SLU . I 
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NOTIF UNDER SECTION 260001 ) OF THE INCOMI- - 

TIY ACI 1961 it ? OF 1961) 


( 1 ) Shri Pratap Loha Udyog, 

Modern Industrial Estate , Bahadurgarh , 
Rohtak (Haryana ) . 
( ? ) Shri Sushil Kumar Guptat, 
29 , Sii Hari Rum Goenku si 
Calcutta -7 

( l rangler1 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1. ) The Principal Office , 

Grand Structural Mfy Co ( P ) Ill . 
Tinsukhia . Assam 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

CHANDIGARH , 156 , SECTOR 9 - B , 


( Transferec ) 


Obicctions, if any , to the acquisition of the said property 
m .1V be made in writing to the undersigned - - 


Chandigarh , the 26th September 1974 


1a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 Juv ; from the date of publication of this police 
in ihc Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on ibe respective persons , 
whichever period expircs later ; 


( 11 ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of be publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Rct , No. BOR ( Cal )4A / 74 -75, – Whereas, I, G . P , SINGH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act , 1961 (43 
of 1961 ) have season to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
I and with Rolling Mill situated at Bahadurgarh , Robtak , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the 
Registering Officer at Calrutta in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property us 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor(s ) and the transferte (s ) has not 
heen truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


Il is hereby notified that a date and place for hearing the 
ohjections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and nožice 
thereof shall be given to every person who has made Such 
objection , and the trunsferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to he heard at thic hearing of the objections , 


( 1) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay under the focomo tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from lhe transfer; and /or 


FXPLANATION - The terms and expression ; used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income- lax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
menning as given in that Chapter 


(43 of 196 Day , under the libe liability 


THE SCHEDULI: 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
loses of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or 
the Wenlth - tux Act, 1957 (27 of 1957 ); 


Factory building of Rolling Mill add 16 /4 Mile Stonc on 
Delhi Rohta Road , Bahadurgarh . 

East : Rond 40 ſt . wida ( Kacha road ) . 
West : Factory Building 
North ; Open Land , 
South Road 190 ft wide 


And whereas the reasons for initialing proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


G . P . SINGH 

Competent Au horit. 
Irspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range . 

Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by tho issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 
the following persons, namely — 
424 - 376GI/ 74 


Date : 7 - 11- 1974 
( Scal) : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOWS . 

PAY ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Smt, Leela Devi wd / o of Shri Roshan Lal 
Kuthiala through Ravinder Lal GA and Rajinder 
Lal through Ravinder Lal GA 
DO 48 Shiv Dass Nagar, Dhangu Rond , 
Pathankot 

( Transferoi ) 
( 2 ) Shri Dhund Raj s /o Shi Kuus Lal 

Shii Karan Raj s / o Shri Dhund Rai 
Dalhousic Road Pathankot, 

( Transferec 
(3 ) Ag at S .No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Propertyr 
Any person interested in the property . 
[ Person (s ) whom the undersigned knows to he 
interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONI RR 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar. the 28th September 1974 


Objections, if any, 10 the acquisition of the said properly 
niay be made in writing to the undersigned - - 


la ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Ref. No ASR /PKT / AP - 1355774- 75. - Wheicas, 1, D S 
GUPTA 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovablc property , lraving a fair market valuc 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Regis cred Deed No. 2713 of 
March , 1974 situated at Saral 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Pathankot in March 1974 
for un apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transſar as agreed to between tho 
transtoror ( s ) and the transferee ( s ) has not bcon truly stated in 
tho soid in truiant of tran fal with the obicct of 


Th ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


It is hereby notified that a Jate and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who bas made such objection , and the transferee of 
the property . 


( s ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
anising from the transfer ; and 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneve or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1997 (27 of 1957) 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
mcaniog as given in that Chapter. 


And whereas the reason for loitiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me 


THE SCHEDUI.E 


Land at Sarai as mentioned in the Registere ] Deed Nu 
2713 of March , 1974 of the Registering Authority , Pathankot 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the atorcsaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 thu 
following persons, namely - 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range Amritsar. 


Sat. Usha Seth wlo Shri Jatinder Lal Seth 

Smt. Uma Sood w / o Dr. Şubhash Chand Sood 
Km . Suman Kuthiala d / o Tate Roshan I al 


28 - 9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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( 2 ) Mr. Shahzad Ali S / o Dr. Mohd . Asgharali , 6 , 
Ahmedabad , Bhopal. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) General Manager, 

Circle Bhopal 


"Tele- communication , 


M . P . 


GOVERNMENT OF INDIA 


[Person in occupation of the property ). 


property ), 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 11tb October 1974 
Rel. No. (AC / ACQ /BPL /74-75. — Whereas, I. M . F 
Munshi, 
being the Competcat Authority under section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Municipal No. 1 Portion , Sultanla Road , Bhopal situated at 
situated at Bhopal 


( d ) by aby of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
rective persons, whichever period expires later: 


( 1 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , bas buçu transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on March , 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the ( bjections, if any, made in respone to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
ferty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


ol : 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections . 


( EL ) fucilitating tho reduction of evasion oi ihe liability 

of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect 
of any income arising from the transfer; and / or 


( b ) lacilitating the concealment of any income or 

Any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian income tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) . 


-XPLANATION : - lhe terms and expressions used here . 

in as are defined in Chapter XXA of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the TA .00 % for fotiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have been recorded by me. 


Portion of Municipal House No 
Road , Bhopal. 


I vitualed il 


Sultanit 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Bub -section ( 1) of section 269D of the Income tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
Damely : 


M . F . MUNSHI 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Bhopal. 


( 1 ) M /s. Rajputana Motores, 13. Maharani Road , 
Indore 

( Transferor ) 


Date : 11 - 10 - 1974 . 
Seal : 
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( 2 ) Shri Ashok Kumar , of 

M /s. Aggarwal Wool Spinning & Weaving Mil 
Panipat. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned S 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH , 156, SECTOR 9 - B , 


( h ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
OMcial Gazette. 


said 
the 
the 


Chandigarh , the 2nd September 1974 


Ref . No. PNP / 6 / 74 - 75 . - - Whercas, , G . P . SINGH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Flot 0 /44 & Eastern Part of 0 / 35 with Bldg . ut Jadust 
Hal Area , situated at Panipat, 
( and more fully described in the Schedule andexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at Panipat in March , 1974 , 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen - per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of tran for with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in responsc to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objcction , and the transferee of 
the property . 


It is hereby turther notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( ul ) facilitating the reduction of evasion of the transferor 

to pay tax under the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- lax Act , 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
incaning as glven in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealjucil of any income or any 

moncys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wcalth -tar Act, 1957 (27 of 1957) 


THE SCHEDULH. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Plot 0 /41 & Eastern part of 0 / 35 with Building at Indust 
u Asca . Panipat. (Municipal No . MC -XIX 1421) . 

( Property as mentioned in the Registered Deed No. 3:139 
of Nich , 1974 of the Registering Offcer, Panipat ) . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice nuder sub-section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 
( 1 ) M / s . Aryan Woollen Mills, 
Pamiput 

( Transferor ) 


G , P . SINGH 

Competent Authority , 
Inspicing Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , 

Chandigarh 


Dulc 


2 - 9 - 1974, 


Scal 
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( 1 ) Smt. Uma Devi D / o Sh . Kulbhushan Rai Dhanda, 

And Shri Kulbhushan Rai S / o Kulwant Rai Dhanda . 
R / o Opposite District Courts 
Civil Lines, I udhiana 

Ulustio ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME: 

TAY ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 ) Gudei Dhuium Aluth liust , Ludhian 

through Shri Joginder Singh Grewal, Advouale 
Rattan Building, Opposite District Courts, 
Civil Lines, Ludhiana 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH , 156 , SECTOR 9 . B 


Objections, it any, to the acquisition of the said 
Property may he made in wuting to the undersigred — 


( handigarh , the 2811 September 1974 


Veld by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
n10tice on the respective persons, whichever 
period expires later, 


1b ) by any other person interested in the said 

immovable property with n 45 days froin the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


Kel . No. LDH /378 /74-7) ---Whereas. I, G . P. SINGH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, Acquisi 
lion Range , Chandigarh , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tar Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot at Kuru Bara situated at Ludhiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
uit Ludhiana in March , 1974 , 
for an appurent consideration which is less than the fair 
17rket value of the aforesaid pioperty and I have reason 
to believe inut the fnir market value of the property as 

foresaid exceeds the apparent consideration theretorc by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideralion for such transfer Ay agreed to 
between the transferor (s ) and the transferee (s) bas not been 
Lly stated in the said instrument of transfer with the 
object uſ : 


It is hereby notilicd that a dale and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
lo every person who has macle such objection , and the 
transfeice ol the property . 


It is hereby futher notified that every person Wu 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
ubjcctions 


(u ) ( acilitating the reduction oi evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- las 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; und / ou 


EXPLINITION , - - The terms and cxpiessions used bereia as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) sball bave the same 
nicaning as given in that Chapter 


I HE SCHEDULE 


il ) f cuit . tally the conccalvent of any incom : on any 

moneys or other assets which have not been o ! 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposcs of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957). 


Plot of 339 sq yds, out of Khewat Khntauri No 39 / 44 . 
958 /644 , 1870 , 2017 , 556 / 6 + 2, 1089 / 1185 , 1926 /2123 , 1927 
21267, 1928 / 2127, 1929 /2128 , 1936 / 2144 . 

Khasru No. 712 , 714 , 715 / 1 , 715 /2 / 1, 715 , 717, 719 , 720, 
727 , 728 729 , 730 , 731, 725 , as par Tamabandi 1970 / 71 
situated at Twaf Kaabaia Tehsil Ludhiana 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


GP SINGH 

Competcot Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range . 

Chandigarh , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section (1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
To the following persons, namely : 


28-9 1977 


Date 
Seal : 
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( 2 ) Gurdev Dharam Arath Trust. Ludhiana. 

through Shri Joginder Singh Grewal, Advocate , 
Rattan Building, Opposite District Courts , 
Civil Lines , Ludhiana . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made io writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH , 156 , SECTOR 9 - B 
Chandigarh , the 28th September 1974 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref . No. LDH / C / 377 / 74 -75.-- Whereas, I, G . P , SINGH . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the compotent authority under section 269B of the 
Tacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reasons to bolleve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
Plot at Taraſ Kara Bara , situated at Ludbiada, 
(lind more fully described in the Schedule annexed herolo ), 
bus been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer 
at Ludhiuna in March , 1974 , 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Giteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor(s ) and the transfcree ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the traitsferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
Arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shull have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-lax Act 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reagons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mne. 


Plot of 339 89 . yds, out of Khewat Khatauni No. 29 / 44, 
558 /644, 1870 / 2017, 556 /642 , 1089 / 1185, 1926 /2125 , 19277 
2126, 1923 /2127 , 1929 / 2128 , 1936 / 2144. 

Khasra No . 712 , 714 , 715 / 1, 715 / 2 / 1, 715 , 717 , 719 , 720 , 
727 , 728 , 729 , 730, 731, 723 , as pur Jamabandi 1970 / 71 
situnted at Taraf Karabara Tehsil Ludhiana. 


Now , thereforc, in pusuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (i) of 
section 2690 of the Iniconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


G , P . SINGH , 

Competent Authority, 
Jaspecting Assistant Commissioner of Jacomo-tax , 

Acquisition Range , 

Chandigarh , 


( 1 ) Shri Jagdish Rai S / o Sh . Kulbhushan Rai Dhanda , 

R / o opposite District Courts, 
Civil 1.ines , Ludhiana . 

( Transfcior ) 


Date : 28 -9 - 1974 , 
Soa ) : 
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( 1 ) Shri Kulbhushan Rai S / o Sh , Kulwant Rai Dbanda, 

Self and as Kaita of bis H . U . F . R / o Opposite 
District Courts , Civil Tines , Ludhiana. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 196 ) 


( 2 ) Gurdev Dharam Alatb Trust. Ludhiana . 

through Shri Joginder Singh Grewal, Advocate , 
Rattan Building, Opposite District Courts, 
Civil Lines. Ludhiuna , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE, 

CHANDIGARH , 156 , SECTOR 9 - B . 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty inay he made in writing to the undersigneri 


Chandigarh , the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette , 


Ref. No. LDH / C / 376 / 74 . 75,- - Whereas , I, G . P . SINGH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the competent authority 
under section 269B of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) , 
have reason to believe ibat the immovable property having a 
fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No 
Plot at Kara Bara situated at Ludhiana, 
(and more fully described in 
the schedule annex : d hereto ) , has been transferred As per 
of 1908 ) in the office of the Registering oficer 
at Ludhiana in March , 1974 , 

for an apparent 
consideration which is less than the fair market valuo of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesald exceeds the apparent 
consideration therefor by more than Afteen per cont of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s) and the trans 
ferce (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made guch objection , and 
the transferce of the property . 


It is hereby further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction nr evasion nt the 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) of. 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any money , or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1967 ( 27 of 1957 ) . 


Plot of 339 sq . yds. out of Khewat Khatauni No . 29 / 44, 
558 / 644, 1870 / 2017 , 556 / 642 , 1089 / 1185, 1926 / 2125 , 1927 / 
21261, 1928 / 2127, 1929 / 2128 , 1936 /2144 , 

Khasra No. 712, 714 , 715 / 1, 715 / 2 / 1, 715 , 717, 719, 720 , 
727 , 728 , 729 , 730 , 731, 725 , as per Jamabandi 1970 / 71 
situated at Taraf Karabara Tehsil Ludhiana. 


And whereas the reasons for initiating proceedlogs 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


G . P. SINGH 

Competent Authority. 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range 

Chandigarh 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
rforacnid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


Date : 28 - 9 - 1974 


Seal : 
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( 1 ) Smt. Uma Rani D / o Sh . Kulbhushan Rai Dhanda, 

and Shri Kulbhushan Rai S / o Sh , Kulwant Rai 
Dhanda. Rio Opposite District Courts, Civil Lines , 

( Transferor ) 


NOTIC UNDER SECTION 209D11 , OF THE INCOME 

TAX AIT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Nehru Sidhant kender , Ludhiana through Shri 

Joginder Singh Grewal, Rattan Building opposite 
District Courts , Civil lines, Ludhiana. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 13 ) Members 


( Person in Occupation of 

the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACOUISITION RANGE - I. 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 

156 . SECTOR 9 - B 


Objections, if any, to the acquisition of the saint property 
may he made in writing to the undersignod : 


( hansinoh. the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persous within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Orcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in 

immovable property within 45 days 
Jate of the publication of this notice 
Official Gazette . 


the said 
from the 

in the 


Ref. No . LDH / C / 379 / 74 -75.-- Whercas, I, G . P . Singh . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition 
Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), bave reason to believe 
that the innovable property , having a fuir market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot at Taraf Kara Bara situated at Ludhiana 
(and more fully described in the Scheduled annexod hereto ) , 
has hecn transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
torlog Oficer at 
Ludhiana in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Atroen per cent of such anparent consideration and that the 
consuleration for such transf :r as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfor with the object of 


It is hciely notified that a date and place for bearing 
The objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : 


In 


faciliialing the reduction on cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , in iespect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


Ilze terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
moaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought !o be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Ipcome-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealtb -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot of 339 sq . yds out of Khewat Khatauni No. 29 /44 , 
558 /644 , 1870 /2017 556 / 642, 1089 / 1185, 1926 /2125 . 
1927 /2126 , 1928 /2127, 1929 / 2128 . 1936 /2141, 
Khasra No. 712 , 714, 71311 715 / 2 / 1, 715, 717, 919 . 720, 
727, 728 , 729 , 730 731, 725 as por jamavandi 1970171 
situated at Taraf Karabara Tehsil Ludhiana . 


And whereas the reasons for initiatiing proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chaptor XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) bave been recorded 
by me, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 to the 
following persons namely : 


G . P . SINGH . 

Computent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rangc, Chandigan. 
Date : 28 -9 - 1974, 


Sent : 
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( 2 ) Nehru Sidhant Kender, Ludhiana through Shri 

Joginder Singh Grewal, Rattan Building opposite 

District Courts, Civil Lines, Ludhiana. 
NOTICE, UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Objection , if any , to the acquisition of the said pro 
GOVERNMENT OF INDIA 

perty may be made in writing to the undersigacd 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE , 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 

151 . SECTOR 9- B 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons whichevor period expires! 
later ; 


Chandigarh , the 28th September 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notico in the Micial 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for boar 
ing the objection , if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablc property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferte of 
the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

defined in Chapter XXA of the Income 
taxAct, 1961 (43 of 1961) shall have the 
game meaning as given in that Chapter, 


Ref . No. LDH /C / 158 /74 -75. - .Whereas, I, G . P . Singh , 
Jospecting Assistant Commissioner of Income -tax, Acquisition 
Rạnge , Chandigarh , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Plot at Taraf Kara Bara situated at Ludhiana 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Ludhiana in March , 1974. 
for an apparent consideration which is less than 
tha fuir market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the proporty 
as aforesaid cxcceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for lich transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly 
stated is the said instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 

arising from the transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth 

Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 
And whereas the reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesuid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
thereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons. 
namely :-- - 

( 1 ) Shri Kulbhushan Rai S / o Sh . Kulwant Rai 49 

Karta of his H . U . F . , Civil Lines, opposite District 
Courts Ludhinda . 

( Transferor) 
43 — 376ĢI/74 


THE SCHEDULE 


Plot of 339 39 . yds, out of Khewat Khatauni No. 29 / 44 . 
358 /644 , 1870 /2017 556 /642 , 1089 / 1185, 1926 / 2125 , 
1927 /2126 . 1928 /2127, 1929 / 2128, 1936 /2141, 
Khasra No. 712, 714 , 715 / 1, 713 / 2 /1, 715, 717 , 919 , 720, 
727, 728. 729 , 730 , 731, 725 as per jamabandi 1970 /71 
dtuated at Taraf Karabara Tehgil Ludhiana . 


G . P . SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
IncomeTax , Acquisition Range, 

Chandigarh . 


Date : 28 -9 - 1974, 
Seal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Mohinuder Kaur dlo Pulan Singh , Gurdwara 
Road , Dehra Dun (UP ) 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S No 2 above 

[ Person (s ) in occupatioh of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 

in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


( a ) by any of the foresaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar , the 28th September 1974 


( b ) by any other person intcrested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


It is heicby notified that a date and placo or hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transforce of 
the property 


No ASR / JUL / AP - 1322 / 74 75 – Whereas, IDS GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovablo pioperty having a fair market value 
cxcecding Rs 25,000 / - and bearing 
Property as mectioned in the Registered Deed No 10722 of 
March , 1974 , situated at Dilkush & Market, Jullundur 
( and more fully described in the hedule andered hereto ) 
bas been transfci red as per deed Til stered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tcring Officer at 
Jullundur in March 1974 , 
tor an apparent considera ion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property apd I have reason to 
believe that the fani market value of the pioperty as aforesaid 
excecds tho apparent consideration therefor by more thun 
fifteen per cent of such apparent consideration and thut the 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
transferoi ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the red instrument of transfer with the object of 


It is hereby further notificd that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) in respect of any income ansing from the 
transfer , and /or 


EXPLANATION - - The lering and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall bave the 
samc meaning as given in that Chaptci . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys oi other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedloys for the 
acquisition of the focsaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been raoded 
by me, 


1 / 3rd of Shop No 17- B at Dilkusha Market, Pullundur as 
mentioned in the Registered Deed No 10722 of March , 1974 
of the Registering Authority , Jullundur 


DS GUPTA 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Ta , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section (1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons , namely 
( 1 ) Shri Karam Singb Maun s / o Basant Singh , 389 , 

Lajpat Rai Nagar, Jullundur Swaran Singh Johol 
1 / 0 Labh Singh Giani Shanker Singh 8 / 0 Bal Singh 
Nau Nihal Singh s / o Gopal Singh Jagir Singh 8 / 0 
Partap Singh c / o Management Office , Dilkusha Mar 
ket, ullundur. 

( Transferor ) 


28- 1 -74. 


Date 
Soal, 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE 
INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Member of Committee : Amrutlal Dhanjibhai, Paldi 
Ahmedabad . 

( Transferee ) 
( 3 ) 1. Shri Chimanlal Purshottamrai Acharya , 

2 . Shri Madhukar Popatlal, 
3 . Shri Narshibhai Chimanlal, 
- 4 . Shri Ravjibhai Chunilal Patel, 

5 . Prof. Shanti Mukerji 
6 . Shrı Hareshbhai Vinayakrav Mehta , Moubang 
Ellisbridge, Ahmodabad. 

[Person (s ) in occupation of iho 

property ] 
(4 ) Shri Amitkumar Ambalal, 

[Person ( s ) whom the undersigned 
knows to be interested in tho 
property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE- I, 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made it writing to the undersigned 


( a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Abmedabad - 380009 the 1st October 1974 
Ref. No . Acq. 23-1- 118 ( 92 )/ 1-1 / 74-75. - Whereas, I, I 
Kathuria , being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
F . P . No. 578 / 1 T . P . Scheme No. 3 situated at Madalpur 
(Chhadawad ) , Ahmedabad 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transſeried as per deed registered under the ladian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer at Ahmedabad on 4th March 1974 for an 
apparcnt 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transferec(s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to cycry person who has made 
such objection , and the transfer cc of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragiaph 
shall liave a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION :- - The terins and expressions used herc 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Incomc-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the ti assferor ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income 

if any moneys or other asscts which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) Or the Incomo-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 

1957) ; 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 
An immovable property consisting of Bungalow garage 
& out- houses, bearing Municipal Census No . 308, 308 / 1 
308 / A / 1. 308 / A / 2 , 308 / A / 3 , 308 / A / 4 , 308 / A /S , 
Survey No. 578 / 10 , 578 / 11 , 578 / 4 . 578 / 5 . 578 /6 , 
578 / 7 , 578 /8 578 / 9 , Final Plot No . 578 / 1 of T P . Schemo 
No . 3 situated at Madalpur (Chhadawad ) Ahmedabad and 
bounded as under : 

East : F . P . NO . 578 / 2 
West : FP, No . 578 / 7 
North : Public Road , 

South : Road of F . P . No 578 /4 , 
( and fully described in the deed registered with the Sub 
Registrar, Ahmedabad ) . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to tho following persons 
Damely ; 


( 1) Smt. Kundanben Amhalal 

“ Motibaug" . Ellisbridge, Ahmedabad , 


( Transferor ) 


J . KATHURIA 

Competent Authority , 
Ingpecting Assistant Commissioner 

Acquisition Range - I, Ahmedabad . 


( 2 ) Salya Smiuti Co-op . Housing Sociсty Lid . 
Chairman Shui Kiritkumar Hiralal, 

Tankshal. Ahmedabad . 
Secretary · Nanjibhai Popatlal Taliyani 

Sarangpur , Ahmedabad. 


Pole , 


Date : 1-10- 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Abidur Rahaman y /o Late Abdur Rahamas 
Lakhtokia , Gauhati. 

( Transferor , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Nazimuddin Ahmed Panch - Alı, Dibrugarh , Assam . 

( Tiansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

SHILLONG 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned - - 


Shillong, the 3rd October 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever period 
expires later : 


(b ) by any other personi interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette . 


Ref No A -70 / DBR / 74 - 75 /2689-96 . — Whereas, I, N . 
Pachuau 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to beliove that 
tho immovablo property, having a fair market valuo exceeding 
Rs 25,000 / - and beaning 
P . No 1, Plot No SW13 /4 / 34 and 33 , Dag No 56 
situated at Vill Nijmoncotta, Mouja Mancotta , Khanikar, 
Dibrugarh 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as por deod 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Dibrugarh on 21- 3 - 74 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have icason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considoration 
herefor by more than fifteen per cent of such apparent coosi 
teration and that the consideration for such trangfer as 
agreed to between the transferoi( s ) and the transferee (s ) 
193 not been truly stated in the said instrument of transfer 
Aith the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property 


It is hereby further notified that overy person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the 
transfor ; and / or 


EXPLANATION . - The terms and expressions usçd here 

in as are definçd in Chapter XXA of 
the Income-tax Act 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in thot Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfçiec for the purpose of the Indian 

Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDUI E 


Land measuring 1 (one) Bighi 4 (four) Kattas covered by 
patta No 1 Plot No SW / 3 /4 / 34 and 33 Dag No 56 
situated at Vill Nijmoncotta , Moua Mancottu , Khanikar, in 
Dibrugarh Distnct of Assam State 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


N . PACHUAU 

Competent Authority, 
Inspclting Assistant Commissioner of 

Income Tax , 
Alquisition Range, Shillong 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


3 - 10 - 1974 


Dite 
Seal 
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FORM ITNS 


- 


( 1 ) Shri Kasturilal Mathuradas S / o late Shri Motiram 

Mathuradas , R / O 91, Queen s Road Pearl Mansion 
Sth Floor Bombay -20 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri T N Bhaskar S / o Shri A 

Napier Town Jabalpur 


N 


Bhaskar 659 
( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Mis Hakim w / o Shri S P Hakim , Retd District 
House No 652 , Napier Town , Jabalpur 

[Person (s ) in occupation of the 
property ] 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY , 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 3rd October 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later, 


Ref No IAC / ACQ /BPL / 74 - 75 Whecas J, B F 
Munshi, 
boing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having A fair market 
Vallie exceeding R $ 25 , 000 / - and bearing No . 
652 , Nagpur Town Jabalpur situated at Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the regis 
lcuing officer at Jabalpur on 13 - 3 -1974 
lor an appareat consideration which is less than the fau 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
llensteior ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto 


It is hereby notified that a date & place for hearlog the 
ohjections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice iboreof shall be even to evory person who has made 
such objection and the transferco of the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice 18 given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or dvasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION 


- The terms and expression , used herein as are 
defined in Chapter XXA of the Jacomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the puj 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 
House No 652 , Napier Town, Jabalpur 


And whereas the reasons for initiation proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me 


M F MUNSHI 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
peity by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


3-10 -1974 


Date 
Seal : 
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FORM JTNS- -- - - - - 


NOTICE UNDER SI CIION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kastur ilal Mathurdas S /o late Shii Rai Etihadu 

Motuam Muthuladus, R / o 91, Queen s Road - arl 
Mansion , 5th Floor , Bombay - 20 . 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Vinay Bhaskar S / o Shri T . N , Bhaskar Minor 

guardian mother Smt. Gargi Bhasku R /o 
659 Napier Town, Jabalpur, 

( Transförec ) 
* ( 3 ) Shri C . 1 . Uppal 650 /631 Napier Town, Jabalpur, 

[Person ( s ) in occupation of the 


GOVERNMENT OF INDIA 


prop 


OFTICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


Objections, if any , to the acquisition of the gold property 
may bo made in writing to the undersigned : 


Bhopal, he 310 October 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


that the imme5,000/- Jabalpur situatihedule 
annex the Ind 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


Rer No " R /IAC /ACQ /74 -75 . - Whereas, I, M . F . Munshi 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomo Tux Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property, haviog a fair market value 
exceeding Rs 25 ,001) f and bearing No . 
650 /651 Napier Town Jabalpur situated at Jabalpur 
(und more fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
has becn transferred as per deed registerd under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho regis 
tering Officer at Jabalpur on 13 - 3 - 1974 
for an appaient consideration which is loss than the far 
mahet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor ( s ) and the tiansferee ( ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - - 


It is hereby notified that a dato and place for bearing 
the objcctions, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Aci. 1901 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
llising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have tho samo 
ineaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

noneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for 
thc purposcs of the Indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Property No. 650 /651 Napier Town , Jabalpur. 


And wheicas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA , 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


M . F MUNSHI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , the cforc , in pusuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the isslio of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tox Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Dute : 3 - 10 - 1974 , 
Scal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Mr. Timothy Manu Murari S / o Lt. Col T . Murari, 

No . 35 , Bioxash Road , London S . W . 11. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Tiansferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

12 ) Dr. Abdul Rahim of Ceneral Hospital Balasharif 
Jittah ( Saudi Arabia ) . 

( Transfcreo ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS may he made in wiiting to the undersigned :--- 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE 

( a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 
BANGALORE -27 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective raisons which 
Bangalore -27 the 3rd October 1974 

ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property witbin 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


No . C . R . 62 /2200 / 73 - 74 / Acq ( B ). - Whercas, I, Shri R . 

Krishna Moorthy, Inspecting Asstt. Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range Bangalore - 27 . 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing House property No. 24 
Wellington Street, Richmond Town Bangalorc - 25 
(and more fully described in the Schedule annexed nereto ) . 
has bron transferied as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at Shivajinagar , Bangulore 
Document No. 4030 on 2 -3 - 1974 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have season to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transforeo ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made sucha objection , and the transferec of 
the property . 


It is liereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragiaph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961 ) shall liave the same 
meaning as given in that Chapter . 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act 1961 (43 of 1961) , in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


( 1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or tho Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


Rouse properly No. 24 Wellington Street, Richmond Road , 
Bangalore - 25 , 
East : 92 6 " 

Site measuring 2107 Sq. ft. facing 
West : 63 5" + 29702 " 

Wellington Street Road 
North : 135 
South · 121 9 " + 16 8 ) 

Document No. 4030 dated 2 -3-1974 . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


R . KIRSHNA MOORTHY 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , Bangalore . 


Now , therefore , in pursuance of socuon 269C . I beroby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid proporty 
by the issue of this notice under sub -section (1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Dato : 3 - 10 - 1974 , 
Scal : 
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( 1) 1. Shri V . Obaidur Rehman ; and 

2 . Shri V . Khaleel Ahamod 
No. 17 Radhakrishna Street, Madras- 17 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1 . Shri A . A . Baharudeen ; 

1 - 79G , Umer Road Athikkadai, T anjore District. 
2 . Shri K . M . Abdul Azecz ; 
1-93A , Jawahar St. Athikkadai, Tanjoro District. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE - 2 
123 MOUNT ROAD , MADRAS-6 . 


Objection, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid porsons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons which 
cver period capires later ; 


Madras-6, the 8th October 1974 


( b ) by any of the person interostod in the bald 

immovable proporty within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. F . 1146 /73 - 74 . -- Whereas, I, A . Raghavendra 
Rao 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to bellevo 
that the immovable property , having 4 fair market value 
excecding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. 109 -B situated at Arcot Road , Kodambakkam , 
Madras 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at 
JSRO , Madrason 16 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( a ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against 
the acquisition of the immovablo property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every persons who has mado 
such objections, and the transfereo of the properly . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the bearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfor ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning ag given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Woalth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 
Land ( with building ) admeasuring 1 ground & 1653 Sft. 
situated at Door No. 109 - B , Arcot Road Kodambakkam 
Madres , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo, 


A . RAGHAVENDRA RAO 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income- tax 
Acquisition Range - 2 , Madras-6 


Now , therefore, in pursuanco of soction 269C , I boreby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following porsons, namely : 


Date : 8 - 10 - 1974 , 
Scal : 
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( 2 ) - Sbri Jitradra Singh Slo Malkiot Singh Sat- Sikh Rio 
140 Teh & Di tt, briganganagar , 

( I ransicice ) 


NOTACE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE . JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Jaipur, the 8th October 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable proporty within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetto . 


Ref. No. 2 /74 ( 5 ) 34 / 83. — Whereas. I V . P . . Mittal, 
being the Competent Authority under section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot No. 4HA situated at Sriganganagar 
(Apd more fully described in the Schedule annosod horoto ) , 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho regis 
tering officer at Sriganganagar on 27 -4 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and have reason to 
beliovo that the fair market value of the property as aforesaid 
orouodo the apparent consideration therefor by moro than 
filftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
trenforor ( ) god the transforo ( s ) has not boon truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thoreof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is givop under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at tho borring of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Jlability 

of the transtoror to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo 
arloing from the transfer and / or 


EXPLANATION — The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the 
samo meaning is givon in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoya or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whoreas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the atorould property in torms of Chapter XXA 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Half portion (Western part ) of plot No. 4HA , H Block 
Sriganganagar measuring 50 x 30 . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
fpitiato proceedings for the acquisition of the aforesaid proporty 
by tho isque of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
20D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following portona , aamely :-- 


V . P . MITTAL 

Competent Authority , 
Inspecting busistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jaipur. 


( 1 ) Shri Gurbachan Singh Slo Mogba Singh Jat in 

the capacity of natural quardian & father of Shri 
Kuldop Singh (minor ) R /O 18HA Block , Sriganga 
nagar. 

( Transferor ) 
44 - 376G1/ 74 


Dutt : 8 - 10 - 74 , 
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( 2 ) Shrimatt Rapicct Keur Wlo wbri Malkiat 
Jill Shh R /o 140 Tch & Disit Suiginganagai. 

( Transferee ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned . . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGF , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
jespective persons, whichever period expires 
later ; 


Inipur , the 8th October 1974 


( b ) by any of the person interested in tho said immov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Hicial Gazelte . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablc pro 
periy will be Axed , and notice thereof shall be given 
to overy person who has made such objection , and 
the transferec of the property . 


Ref. No. G -2 /74 ( 5 ) 33 /82 , — Whereas, I, V . P . Mittal 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have 
roason to believe that the immovable property , having 
a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Plot No. 4HA situated at Sriganganagar 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regiatering Oncer at 
Sriganganagar on 27 -4 - 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair markct 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fiftees per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 
( n ) facilitating the reduction or nvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 

fer and /or 
( h ) facilitating the concralment of any income or 

any moneys or other agacts which have not 
heen or which ought to he disclosed by the 
transferre for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1901 (43 of 1901) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION 


- - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THF SCHEDULE 


And whereas the reasons for initinting proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Half portion (Eastern pait ) of plot No 4HA . H Block 
Sriganganuzir measuring 50 x 319 . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , J 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : -- 


V P . MITTAL 

Competent Authority . 
Inapcoting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisitiin Range Jaipur , 


( 1 ) Shri Gurbachan Singh S /o Megba Singh Jat in 

the capacity of natural guardian & father of Shri 
Kuldeep Singh (minos) R /O 18HA Block Sriganga 
nagar, 

( Transforor) 


Datt : 8 - 10 . 74 , 
Seal : 
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( 2 ) (i). S / Shri Mahosh Prakash . (i ) Surondra Prakaub 

S9 /0 Shri Chandmalji Sharda R /O Nimbahora Dist. 
Chittorgarh (Rajasthan ) . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 


TAX AC ) , 1961 (43 OF 1961) 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said pro 
poily may be mudo in writing to be undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE I. A .C . OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
poctivc persons, whichever period explres later; 


Jaipus, the 8th October 1974 


(b ) by any othei person interested in the bad 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in respongo to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thercof shall be given 
to every person who has mado such objection , and 
the transferee of the property. 


Kct . No. N - 11 / 74 (6 ) 6 /301 .. - Whereas, T, V . P . Millal 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have 10n8on to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearinx 
No. open land at Distillary situated at Nimbahera 
Nimbahera on 25 -4 - 1974 
( and more fully described 
in the Schedulo annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at Nimbabera 
25 - 4 - 1974, 
for an appuien consideration which is 
less than the fair market value of the al orcsaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
stuleration and the consideration for such transfer as 
agreed to between the transfcior ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the objoct of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of tho objections, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horcin as 

are defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tex 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and /or 


( b ) facilitating the concealment of any ucome or 

any moneys or their assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Tacome-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


* ( fi ) Mrs. Doli W / o Sh . Bahramji Masani : - - All thr 

through Shri Feroz S /o Shri Baram Shah Ilava and 
( iv ) Shri Firoz S /o Shri Bairam Shah Ilava 

Open land at distillary at Nimbabere having the 
ajoa of 9855 sq . ft. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) to the following persons, namely : 


V . P . MITTAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisitiin Rango Jaipur 


( 1 ) M /s. Baijum Shah Ki lluva & Sons Rajasthan H .O . 

Mhow (M . P . ) , ( il ) Miss Homay Dlo Shri Bajram 
Shah Ilava Potsi R / o Mhow ( M . P . )" . 

( Transferor ) 


Dalc : 8 -10- 74 . 
Seal : 
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+ 27 Senl. Ghewari Bai w / o Sh . Mohan lal, ( il ) May 

Dilip Kumar, (ili ) Master Mafat Jal, (iv ) Master 
Hass Kumar S / o Sh . Moban lal, Through Sh . 
Mohan lal & Smt.. Ghowari Bai guardians of No. 
(ii) & (iii ) (iv ) being minor sons. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersimned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notioc 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, which 
over poriod cxpiros later ; 


( 6 ) by any other personi jaterested in the 

inimuvable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazette, 


said 
the 
the 


Jaipur, the 8th October 1994 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this potice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferee of 
the property . 


Ref. No. B - 3174 ( 6 ) 1 /292 .4Whercas , I V . P . Mittal. 
being the competent anthority under Section 269B of the 
incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo reason to believe 
but the inimovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Building situated at Bali 
(and more fully described in the Schedule annexed here to ), 
has been transferred as per decť registered under the fadian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer 
at Bali on 12 - 3- 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afortsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
1iftcca per cent of such apparent consideration and that the 
coosideration for such transfer as agreed to between the 
transforor (s ) and the transfor ( ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the oblect ofan 


It in hereby further notified that every person to whom 
noticc is given under the preceding paragraph shall bavo a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : 


The terms and expressions und 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income - tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the $ AFO 
meaning as given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the ability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilities the concealment of any income or any 

moncyy or other assots which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thio purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for ipitlating proceedings for the 
icquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Two storcyed building naer old post office Bali Distt. Palt 
( Rajasthan ) . 


Now , therefore , in pursuance of section 26 % , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by tbe issue of this notice under sub -section ( 1) of section 
269D of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


V . P . MITTAL 

Competent Authority , 
Iuspecting Assistant Commnissioner of 

Income Tax , 
Acquisition Range Jaipur, 


( 1 ) Shri Sire s / o Shri Anraj Caste Jain Oswal R / o 
Kot Tok . Bali Distt . Pali ( Rajasthan ) . 

( Transferor ) 


Date : 8 - 10 - 74 
Seal : 
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Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 2600 ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 143 OF 1961) 


til ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSTI. COMMISSIONER 
OF INCOME- I AX , ACQUISITION RANGE, KAKINADA 


( b ) by any other person interested to the sald 

10movable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Kukinada , the 7th October 1974 


It is licieby totiſed that a date and place for bcaring 
the objections, if any, made in response to this notice 
ngainst the acquisition of the immovable property will 
be liycd, and noticc thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


Ref. No . 1. 1 ( 3426 ) / 73- 74 — Whcica " , I, h Subbarao , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Door No. 46 - 1- 7 situated 1l Veercsalingam Road . Waid 
No. 24 , Dananipelet , Rajamurdiy 
( add more fully described in the Schedule audexed hereto ) , 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering officer at Riyahinuindiyin 15 - 3 - 74 
foi an apparent consideration which is les than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that tbe fair market value of thọ property as aforosaid 
cxcecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparerit consideration and thut the 
consideration or such transfer as agreed 10 beiwcen the 
transferor ( s ) and the transferee ( ) has not been truly stated 
in the sud instrument of transler with tho object of 


It is hereby further notificd that every person to whom 
nolicc is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the bcaring of the objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning and given in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Lability 

of the transforor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1901) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) lucilisiting the concealment of any income or 4116 

moneys or other assets which have not been or 
wuch ought to be disclosed by the listence for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( U of 1922 ) Or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whicicas the reasons for initiating proceedingy for the 
ucquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Last Godavari Dist. — Rajabmusdry Sub-Registration - - 
Rujahmundry Municipality -- Rajahmundry Towo — Danavai 
peta - Door No. 46 - 1-74, Veeresalingam Road .Ward No. 24 

Boundric s 
East : Site of Namane Dhanuraju 101. 3 ft 
South , Rujavecdi 66 . 6 ſt. 
West , Property of Shri Mothi Ramarao ctc . 
North : Site of Sesiiekha 70 ft. 


Now , therefore, in pursuance of section 264C , I her by ini 
tiate proceedings foi the acquisition of the aforesaid property 
by the issile of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-lar Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


K . SUBBARAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of locome- tax , 

Acquisition Riance , Kakinada 


(2) Dwanaogusi viesmiedo.Samosta,kejamento. 


( 1 ) Shri Vadrevu Venkata Subbarao. Danavaipeti . 
Rajahmundry . 

( Translerou) 
( 2 ) Dwaramrudi Bhumiieddy, Junipetu , Rajahmundry. 

( Transferee ) 


Dale 
Seal ; 


Dal 7.10.1934. 


7 - 10)- 1974 . 
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Objection, if any, to the acquisition of the mid 
property may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE -INT CALCUTTA 


Calcutta , the 30th Septembe ) 1974 


( b ) by any of the person interested in the said 

Jumovalle property within 45 days froin the 
date of the publication of this noticc in the 
Ulicial Gazette . 


Ref No . 194 Acq , R -III /Cal . Whereas, I L . K . 
Baluubimanin , 
being the competent authority under section 269D of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to 
believe that the Immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000/ - and bearing No. 9 
situated at Lower Rowdon St.. Calcutta (and more fully 
described in the Schedule annoxed hereto ), has been trans 
ferred as per deed Registered under the Indian Registration 
Act . 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer 
Registrar of Assurances, Calcutta on 27 - 3 - 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have roason to believe that the fair market valuc 
of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fiftoon per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) and 
the trunsferee ( ) has not been tryly stated in the said 
institument of transfer with the object of 


It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any, mude in response to this 
nolicc against the acquisition of the immovable Pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection and 
the transferce of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heart at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income aris 
ing from the tragsfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moncys or other asscts which have not 
been or which ought to be disciuscd by Vic 
transferco for the purpose of the Indiau 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


TIE SCHEDULE 


And whorcas the roason for initiating proccodings 
for the acquisition of the aforesaid property fo torms 
of Chapter XXA of Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have bce recorded by me. 


All that piece and parcel of land measuring 1 bigba 
lichatuaks more or less together with a two storied brick 
built building. outhouses , gaiage and other fillings viz . funk 
motos etc. a 9 , Lower Rowdon St ., Calcutta hy deed No 
1807 of 1974 


Now , therefore , in puthuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax, 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : - 


( 1 ) Lionel Edwards Ltd . of 21, Old Court House St., 
Calcutta . 

( Transferor ) 


LK. BALASUBRAMANIAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - IIJ, 
54, Rafi Ahmed Kidwai Rd . Calcutta -16 


(.) Smt. Taruinta Shyam 

24 -PAS . 


of 6 . Mall Ral., Dum Dum . 


( Transferee ) 


Dale : 30 - 7.74 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shii 1. [ " cheal yosh Sahih Dayal School, 

Qui No 1511 . TO National Defence Academy 
PO) . Khurahiasala , POONA - 3 ( Tiansferor) 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SICTION 269011 ) Or TIE INCOME 

TAX ACI 1961 ( 13 OF 1961 ) 


GOYFRNMENT OF INDIA 


( 2 ) S /5h Mucari Lal Bangal, and Ram Kumir Bangal, 

Ss /o Shri Charanji Lal Bansal, Show Room No. 24 , 
Sector 7 -6 Chandigarh . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE 

156 , SECTOR 9 - B , CHANDIGARH 


Ohjections, if any, to the acqusition of the said property 
may be made in writing to the under signed 


Chandigarh , the 16th September 1974 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

of 43 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persong, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette ; 


sald 
tho 
the 


Ref No CHD /60 /74 - 75 - --Whereas, I, G P Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition 
Range, Chandigarh , 
heing the Competent Authority under section 269B of the 
Incomc- lux Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
tbat the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 244 Sector 19 - A situated at Chandigarh 
(and more fully 
described in the schedule annexed hereto ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registation 
Act , 1908 ( 10 of 1908 ) in the office of the Registering 
oflicer at Chandigarh in Maich , 1974 
for un apparent consideration 
ubich is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa : 
rent considciation therefoi by more than Aftcen per cont of 
such asparent consideration and that the consideration for 
purch transfer as agreed to between the transferor ( a ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax iirder 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising froni the trans 
fer ; and /or 


It is hereby notified that a cute and place for bear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perly will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property , 


of the probas made such shall be given 


It is hereby further notified that every person to 
whom rotice is given under the preceding paraglaplı 
shall have a righi lo he heard at the hewing of the objections , 


EXPLANATION : - The terms and expressions 119cd herein 119 

ile delined in Chapter XXA of the Income 
1.1 Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the 
sanie meaning as given in that Chapter 


THE SCHEDUIF 


(h ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Plot No 


244 , Sector 19 - A , Chandiyarh 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chaptei XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


GP, SINGH 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Ranec , 

Chandigarh 


Inspecting assis 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
vub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) to the followin : persons, namely : 


Date 


16 - 9 - 1974 


Seal 
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-TAI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SFCTION 269- | ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(0 ) M / s. Dharma Ruildi: Surut through its partners 
( 1 ) Dhuuhhlal Magullul Shuh ; 

( 2 ) Hunsahen Dhansukhlal Shalı; 
( ? ) (Minor ) Smith , Dhansukhlal Shah : 

( 4 ) Mignal Motilal Shall; 
( 5 ) Geeta Natyerlal Shah ; 
( 6 ) Sanmukhlal Maganlal Shuh ; 
17 ) Maheshchandra Jeevanji Desai: 
( 8 ) Kantaben Mitganlal, 

( Transferee ) 
( 7 ) ( 1 ) The Dy. Director of Industries; 
12 ) Sr. Inspector of Industries. 

(Persor in occupation of the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE- II, 2ND FLOOR , HANDI OOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ahmedabad -380009, the 30th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potloc 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of ibis notice in the Official Gazotte, 


No. PR . 162 / Acq. / 23 - 251 / 19 - B /73- 74. _ Whereas, I, P . N . 
MITT AL , 
belog the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property having a 
fair market value excoeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
NorJh No. 1889 Paik i-Mun , Ward No. 8 , situæled at Senghal 
dia Wad , Gopipura , Surat 
( and moro fully described in the Schodulo addoxod 
bereto ), has been transferred as per decd registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of th : Registering Officer at Surat on 30 - 3 - 1974 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transtoror ( ) and the 
transferce (s ) has not beço truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a dalo and place for hearing the 
objcctions, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
theicoſ shall be given to every person who hus made such 
ohjection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of my incomo 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1981 ( 48 of 1981) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Iniome- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or tho Woalth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid properly in terms of Chapter XXA 
of the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) bave been recorded 
hy nie. 


An immovable properly (land and building ) in Muni. 
Ward No . 8 bearing Nondh No, 1889 palki- -Land admeasur 
ing 250 Sq. Yds . situated at Senghadjawad , Gopipura , Gulab 
das Vokil Road , Surat , as mentioned in the registored deed No. 
1161 of March 1974 of Registering Oficer , Surat. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I, berehy 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this noticc under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Ganpatilal Chhotubhai Vakil ( ahahan Ganpati 
lal Vakil. Surat, 

( Transferor ) 


P . N . MITTAL 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -II, Ahmedabad 


Date . 30 - 9 - 1974 , 
Seal. 
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FORM ITNS 


(1) Smt. Sarswati Bai wd / o Shri Ram Lal s/ o Shri 
Ram Chand WF - 145 Ali Mohalla , Jullundur. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) 


The Amrit Co- operative House Building Society 
Ltd . Jullundur , 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As at S.No, 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property 


(4 ) 


Any person interested in the property . 
[Person (s) whom the undersigned knows to be 
interested in the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1474 


Objections, if any, to the acquisition cf the said property 
miy be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


1h ) by any cther person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Na ASR / JUL /AP- 1339 / 74 - 75 . - Whereas, 1, D . S, GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land us mentioned in the Registered Deed No. 10989 of 
March , 1974 , situated at Near Model Town, Jullundur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor ( s ) and the transfercc ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922% or thc Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land Dear Model Town, Jullundur as mentioned in the 
Registered Deed No. 10989 of March , 1974 of the Register 
ing Authority , Jullundur 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been secorded 
by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-lax , 

Acquisition Range Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of seculon 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of Sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 
45 -- 37 6GT/74 


Date : 


28 - 9 - 1974 


Scal : 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Shr Kartar Singh 3 / 0 Ram Singh y / o Udham Siogh 
Of V . Lama Distt . Kapurthala . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Aji Stingh s / o Puran Spigh and Balwan Stnigh 

9 /0 Amar Snigh ss / o Shri Sham Singh 1 / 0 Basti 
Sheik !, Julluqdur, 

(Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


( ? ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 


(4 ) 


Any person interested in the property . 
[Person (s ) whom the undersigned known to be 
Interested in the property ) 


Amritsar , the 28th September 1974 


Objections, if any to the acquisition of the gaid property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichever period expires later ; 


No, ASR / JUL / AP -1338 / 74- 75 ,--- Whereas I, D . S . GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market value cx 
ceeding Rs. 25 ,000 / - and bcaring No . 
Land mentioned in the Registered Deed No. 10803 of March , 
1974 , situated at Justi Sheikh , Ju lundir. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has becn transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) In the office of the Registering Officer , 
al Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of Such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betweco th : transferor (s ) and the transforee ( s ) has 
not beon truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - - 


( b . by any of the person interseted in the said immov 

able property within 43 days from the date of the 
publication of this notice la tho Oficial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to carry every person who has 
made such objection , and tho transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo 
a right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respec tof any income arising from the 
transfer , and / or 


EXPIANATION : -- The torms and exprossions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) shall have tho samo 
meaning as given in the Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the locome-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in Basti Shoikh , Jullundur as mentioned in the Re 
gistered Deed No. 10803 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Incomo- tax , Acquisition Range Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


28 -9- 1974 


Dato : 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Ved Vyaş 5 / 0 Pt. Anant Ram Brabmun río 
Krishanpura , Amritsar. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 


Shri Ram Lal s / o Shri Ram Rakha Mal Gali No. 5 , 
Sharif Pura Krishan Lal s / o Murshi Ram , 30 
Mewa Mandi, Amritsar . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S .No. 2 above. 

[ Person (s) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE 

AMPITSAR 


(4 ) Any person interested in the property . 

Person (s) whom the undersigned koows to be 
interested in the property .] 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(« ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetle or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


No, ASR / AP- 1337 / 74- 75 , — Whereas , J, D . S . GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believo that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10984 of 
March , 1974 , situated at Tung Pal Teh . Amritsar, 
( and more fully des 
cribed in the Schedulo annexed hereto ), has been transferred 
as por deed registered under the Indian Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regsitering Officer 
at Amritsar in March 1974 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( h ) by any other person inteiosted in the said immovablo 

property withio 45 days from the date of tho publi. 
cation of this notice in the Official Gazette , 


1: is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice agairut tho 
acquisition of the immovable property will be fixed and notico 
thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
nolice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax 

Act, 1961 (43 of 1961) In respect of any income 
arising from the transfor; and /or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the Income 

tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealinent of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act . 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
tho Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


Poses of the line 


THE SCHEDULE 


Land in Tung Pai , Amritsar as mentioned in the Registered 
Deed No . 10984 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Amritsar . 


And whereas the reasons for initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mc. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I beraby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons namoly : 


28 -9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Bakhshish Gopal s/ o L . Shanker Dass V . Shou 
pur. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Lahori Ram s /o L . Des Raj c / o Lahorl Ram 

Avtar Krishan, Mandi, Kapurthala Vir Bhan & / o 
Sita Ram through Lahori Ram , Kapurthala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S .No. 2 above . 

[Person(s) in occupation of the Property ) 


OFFICE OF THE I.A .C . OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

(Person (s) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the gald 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


(i ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publicaiton of this 

Dotice in the Official Gazette or a period of 30 
Jays from the service of notice on the respective 
pcrsons, whichever period expires later ; 


No , ASR /KPL AP - 1336 / 74 -75 , - -Whereas, I, D . S . GUPTA , 
being the Compcctnt Authority under Sectoin 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) have reason to believe 
that the uumovable , property, having a fair market value 
cxccednig Rs. 25 ,000 /- and bearing No. Land s mentioned 
in the Registered Deed No. 2876 of March , 1974 , situated 
a tSheikhupur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferrod as per decd registered under the Indian 
Kegistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at Kapurthala in March , 1974 , 
for an upparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid excecds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( $ ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any of the persong interested in the sald im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notified that 1 date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


It is hereby further notified that overy person to wbom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
it right to be heard at the bearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) ni respect of any income arising 
from the transfer, and / or 


EXPLANATIUN : The terms and expressions used heroin as arc 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax ct, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Land at Sheikhupura as mentioned in the Registered Deed 
No. 2876 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Kapurthala 


And whereas the reasons for joltiating proccedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice undor sub-section 
( 1 ) of Soc . 269D of the Incoino-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) to the following persons, namely - - 


28 -9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 2) Gurdev Singh B / o Kohar Singh 5 / 0 Pritam Singh 
r / o Munna Teh . Nawan Shebar . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S , No, 2 above, 

[Person(s) in occupation of the Propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


(4 ) Any person interested in the property . 
(Person (s ) whom the undersigned knows to be interested in 
the property ). 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOMF- TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expircs later ; 


( b . by any of the person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


sald 
the 
the 


No. ASR /NS / AP- 1335 / 74 -75,- - Whereas, I, D S . GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excocding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land us mentioned in the Registered Deed No. 4354 of 
March , 1974 , 
situated at V . Katarian , 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Rcgistration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at Nawan Shehar March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration, for such transfer us agreed to between the 
transferor( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made guch objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to wbom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have the same ineuning as 
given in that Chapter . 


In 


facilitating the reduction oi evasion of the lans 
feror to pay tax under the Income-tax Act 1961 ( 43 
of 1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money s or other assets which have not been or 
which ought to by disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the locomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land in V . Katarian as mentioned in the Registered Deed 
No . 4354 of March , 1974 of the Registering Authority . 
Nawan Shehar. 


And whereas the reasons for initiating proccedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax, Acquisition Range Amritsar . 


Now , therefore , in purguance of soction 269C , I boroby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforerald property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons , namely : 


(1 ) Malkiat Singh s / o Nirmal Singh ss / o Laboo Ram 
f / o Chandili Tch , Garh Shanker 

( Transferor ) 


28 -9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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DO 


FORM I. T . N .S . 


(1) Piara Singh s / o Waryam Singh 3 / 0 Chalja Şin 
río Kotla Teh . Garb Shanker. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 


( 2 ) Kehar Singh s / o Pritam Singh s / o Ram Singh 1 / 0 
Mupna Toh . Nawen Shehar . 

( Transferee ) 


TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


(4 ) Any person interested in tho property . 
[Person ( s) whom tho undersigned knows to he interested in 
the properly ). 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be mado in writing to the undersigued : 


Amritsar , the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from hte date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on tho res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


No. ASR /NS / AP - 1334 / 74 - 75 .-- Whereas, I D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have 
rcason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 4353 of 
March , 1974 . 
situated at V . Katarian, 
( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as por deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Nawan Shehar in March 1974 , 

for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftoen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) han 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
thc object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , toade in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person wbo has made such objections, and the trans 
ferec of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer ; and /or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used horo 

in as are defined in Chapter XX4 of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the game meaning & given 
in that Chapter 


ome-taz Ain Chapter Tweka here 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or tho 
Incomo-lax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in V . Kutarian as mentioned in the Registered Dood 
No. 4353 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Nawan Shehar, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mc. 


D . S . GUPTA , 

Compotent Authority , 
Inspoctiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Raugo, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of Section 269D of the Income- tex 
Act, 1961 (48 of 1961 ) to the following persong, 
namely : 


Date : 28-9 - 1974 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Karam Singh Maan s / o Basant Singh Maan , 

389, Lajpat Rai Nagar , Jullundur, 

Shri Swaran Singh Johal s / o Labh Singh Johol, 
Giani Shanker Singh s / o Bal Singh , 

Shri Naut Nihal Singh s / o Gopal Singh , 
Shri Jagir Singh g / o Partap Singh , 
c / o Management Office , Dilkusha Markot, 
Jưllundur, 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh g / o Gurdial Singh , 
Hadiabad Teh . Phagwara . 

( Transferee ) 
( 3 ) Ag at S , No. 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Propertyl. 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be in 

terested in the property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
L xpires later ; 


No. ASR / JUL / AP - 1325 /74- 75. - Whorcas I, D . S. GUPTA 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable proprty , having a fair market valuo ex 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 10262 of 
March , 1974 , situated at Dilkusha Market, Jullundur. 
(and more fully discribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the 
Rcgistering Officer at 
Jullundur in March , 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of th : aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforcsaid . 
excceds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen peicent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the trans 
fcror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 46 days from the 
date of the publication of this notire in the 
Omcial Gazette . 


date of the property winterested 


It iz hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transforce 
of the property , 


( 11 ) facultating the reduction or cvasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax 9ct , 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer; and /or 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) shall 
have the samno meaning 49 given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) havo been recorded 
by me, 


1 / 3rd share of Shop No. 16 - B Dilkusba Market, Jullundur 
as mentioned in the Registered Deod No. 10262 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inopectiny Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range , 

Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedir . [ 8 for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
kuh - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to tho following persons, pamely : 


Date: 28th September , 1974 , 
Seal: 
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Form ITNS — 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OP 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Karam Singh Maan / o Basant Singh Man 

389, Lajpat Rai Nagar, Jullundur 
Shri Swaran Singh Jobal s / o Labh Singh Johal 
Giani Shanker Singh blo Bal Singh , 
Shri Nau Nihal Singh s / o Gopal Singh 
Shri Jagur Singh g / o Partap Singh , 
c / o Management Office , Dilkusha Market, 
Jullundur 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jaspal Singh s / o Lahora Singh 

Sikri Bazar , Jhansi, 
Mohinder Kaur d / o S . Puran Singh 
Gurdwara Road , Dehra Dun (UP. ) 
Shri Lahora Singh sío Gurdial Singh , 
Kalkaji , New Delhi 

( Transferee ) 
13 ) As at Si No , 2 above 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be in 

terested in the property ] 


OI FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Amritsar the 28th September 1974 


Ohjections if apy , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
The gervice of notice on the respective persons, which 
ever perlod expiros later ; 


No ASR / JUL / AP-1324 / 74- 75 — Whereas, I, D S GUPTA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value cx 
ceeding Rs 25.000 /- and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deeds Nos 
10721, 10722 and 10684 of March , 1974 , 
situated at Dilkusha Market , Jullundur, ( and more 
fully described in the Schedule annexed horcto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Re 
gistration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at 
Jullundur in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe tha the fair market value of the property 
au aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent considoration 
and that the consideration for such transfer as agieod to 
between the transferor ( 8 ) and the transferec ( $ ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
clate of the publication of this notice in 
Offirial Gazette 


said 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice therent shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
trop force of the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice 18 given under the preceding paragraph sball 
have a right ot he heard at the henng of the objections 


(u ) ſacılıtating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ), in respect of any income arising from the 
transfer, and for 


EXPLANATION -- Tho terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
thc Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same mcaong as given 
in that Chaptor 


( b ) facilitating the concealment of incomo or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income- tax Act 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


THE SCHEDULE 


Shop No 17 - B , Dilkusha Market, Juillundur as mentioned 
in the Registered Deeds Nos 10721, 10722 & 10684 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur 


the begin be 


seen here one point of more 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proporty in terms of Chapter XXA 
of the Income-tar Act, 1961 (43 of 1961) have been re 
cord - d by me 


DS, GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range , 

Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initlate proccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
porty by the issue of this notice under sub-section ( 1 ) of $ cc 
tion 269D of the Income tax Act . 1961 ( 43 of 1961) to the 
following porson9, namely - — 


Dato 


28th September, 1974 


15 & st ! 
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V 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Lahora Singh 5 /0 Gurdial Singh rio Kalka Ji, New 
Delhi. 

( Transtoreo ) 
13 ) As nt S No . 2 above. 

[ Person (s ) occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


[Person (s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ], 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisſtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expireg later ; 


( b ) by any othor person intorosted in tho said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette, 


No. AŞR / JULJAP- 1323 / 74 -75. - -Whereas , I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 
269B of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , bavo reason 
to believe that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deed No, 10684 of 
March , 1974 , situated at Dilkusha Market, Jullundur ( and more 
fully desoribed in the Schedule annexed hereto ). has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
officer at Jullundur in March , 1974, for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market vulue of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the transferor (8 ) 
and the transferęc (s ) bas not been truly stated in the said 
ingtrument of transfer with the object of 


It is hereby notifted that a dato and place for boar 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo property will 
be ixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transfcror to pay tax under the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) In respect of any incomo arising 
from the transferor; and /or 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used bere 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


1b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcod or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the Woalth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesald property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 
1981) have been recorded by me, 


1 / 3rd share of Shop No. 17 - B at Dilkusha Market Jullundur 
as mentioned in the Registered Deed No. 10684 of Marcti , 
1974 of the Registering Authority Jullundur . 


Now , therefore . In purguance of section 269C , I bereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the Issue of this notice under sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persong, namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
ſospecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 1 ) Karam Singh Maan slo Basant Singh , 389 , Lajpat 

Rai Nagar , Jullundur . Swaran Singh Johal / 
Labh Singh Johal Giani Shanker Singh s / o Bal Singh 
Nau Nihal Singh $ / o Gopal Singh Jagir Singh 8 / 0 
Partap Singh c / o Management Office , Dilkusba Mar 
ket, Jullundur , 

( Transferor ) 
46 – 37661/74 


Date : 28 - 9 - 74 . 


Seal. 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION ( 1 ) OF THE INCOME TAX 


ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s. K . J. Vakharia & Co., on behalf of the Fam 

partners 
( 1 ) Jawahar Kantilal Vakharia ; 
( 2 ) Harishchandra Kantilal Vakharia ; 
( 3 ) Jashwantiben Kantilal Vakharia ; 
( 4 ) Vasantlal Amratlal Vakharia ; 
( 5 ) Indravadan Amratlal Vakharia ; 
(6 ) Jagdishchandra Amrutlal Vakharia; 
( ) Urmilaben Amratlal Vakharia ; 
( 8 ) (Minor ) Jayantkumar A . Vakharia. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
STONER OF INCOME- TAX , ACQUIS TION RANGE -TI, 
2ND , FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 


Ahmedabad -380009 , the 17th Septembor 1974 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
whichever period expires later ; 


No PR . 135 /Acq 23- 162 / 19 -8 / 74 -75. - Whereas, I. P . N 
MITTAL , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property . having a fair market 
value exceeding Rs 25.000 /- and hearing 
Sur, No. 389 / A 1 + 2 + 3 Paiki, situated at Katargam , Tal 
Chorasi, Ashwiriqumar Road , Surat 
( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as ner deed registered under the Indian Regis 
tration Act . 1908 (16 of 1908) in the offico of the 
Registering Officer at 
Surat on 5- 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is long then the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fals market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
obiections , if any, made in response to this notice against the 
Acquisilion of the immovable property will be fixod , and notico 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the bearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Tacome-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) In respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chaptor. 


(b ) facilitating the concealment of any income, or any 

monevs or other anset which have not been or 
which ought to be disclosed hy the transferee for 
the purposes of the Todian Income-tax Ac", 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acqirisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


An open plot of land bearing Survey No. 3897 A 1 + 2 + 3 
paiki admeasuring 3200 Sq. Ydrs, situated at Katargam , Tal. 
Chorasi, Ashwinikumar Road, Surat, ag mentioned it the re 
gistered deed No. 702 of March , 1974 , of the Registoring Om 
cor, Surat. 


Now , therefore in pursuance of section 269C I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforcgald pro 
perty by the issue of this notice under Sub - section ( 1) of 
Section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


P . N . MITTAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisſtion Rarge -II, Ahmedabad 


(1 ) Shri Fulchand Jekisondas Vakharia , Navapura , 
Karya Road , Surat, 

( Transtoror ) 


Date : 17 -9 - 1974 
Seal. 
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( 2 ) Gurd . v Dharam Arath Trust. Ludhiana . 

through Shri Joginder Singh Grewal, Advocate , 
Rattan Building , Opposite District Courts , 
Civil Lines , Ludhiava . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH , 156 , SECTOR 9 -B . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons, whichever period 
expires later; 


Cbandigarh , the 27th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


Ref. No . LDH / C / 162/ 74 -75 , - Whereas, I, G . P . SINGH , 
Inspecting Assistant Coninissionel of locome-tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have reason to believe that the immovable property , 
having a fars market value exceeding Rs. 25 100 / - and bearing 
Plot at Taraf Karabara , situated at Ludhiana . 
( and more fully described in 
the Schedule annexed heieto ) has been traosferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Lulliana in March , 1974 , 
for un apparent consideration which 
is less than the tail market valuc of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transfcror ( s ) and the transferee ( s ) has not heen truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of :-- - 


It is hereby potified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof , shall be given to 
cvery peison who has made such objection , and tho 
transferec of the propeity . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction of evasion 

of the liability of the transferor to pay tax urder 
the income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same moaning 
as given in that Chapter. 


( b ) faclitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Weal- tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas tho reasons for Initiating procoedings 
for the acquisition of the aforesaid property in ierms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have been recorded by me. 


Plot of 4057 sq . yds , out of Khewat Khatauni No. 29 / 44 . 
558 / 644, 1870 / 2017 . 556 /642, 1089 / 1185, 1926 / 2125, 
1927 /2126 , 1928 / 2127, 1929 /2128 . 1936 /2144 , 

Khasra No. 712 , 714 , 715 / 1, 715 /2 / 1 , 715 , 717, 719 , 720 , 
727, 728 , 729 , 730 , 731, 725, as por Jamabandi 1970 / 71 
situated at Taraf Karabara Tehşil Ludhiana , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
Damely : 


G . P. SINGH , 

Compctcnt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Chandigarh , 


( 1 ) Shri Brij Bhusban Rai S / o Shri Kulwant Rai Dhanda 

through his Gencral Power of Attorney 
Shri Ram Saran Beri S / o L . Kheru Ram , 
R / o E - 14 / 1 , Basant Vihar, New Delhi. 

( Transforor) 


Date : 28 - 9- 1974 . 
Soal : 
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( 2 ) Gurdev Dharam Arath Trust. Ludhiana. 

through Shri Joginder Singh Grewal, Advocate, 
Rattan Building, Opposite District Courts, 
Civil I ines, Ludhiana 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any. to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH , 156, SECTOR 9-B 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Chandigarh , the 27th September 1974 


( b ) by any other porson interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref . No. LDH / C / 161 /74 .75 – Whereas, I, G , P . SINGH , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing No 
Plot at Taraf Karabara , situated at Ludhiana, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the ladian 
Registiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office or the re 
gistering officer at Ludhiana in March , 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
transferor (s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property , 


It is hereby further notified that every person to where 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( b ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor ; and / or 


EXPLANATION - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter 


( b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not bcou or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957) 


THE SCHEDULE 


Plot at Taraf Karabara , Ludhiana 


405 sq yds out of Khowat Khatauni No. 29 / 44 , 
558 /644 , 1870 / 2017 , 556 /642 , 1089 / 1185, 1926 / 2125, 19277 
2126 , 1928 /2127, 1929 /2128 , 1936 /2141, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me 


Khana No 712 , 714 , 715 / 1, 715/ 2 / 1, 715 , 717, 719 , 720 , 
727 , 728 , 729, 730, 731 , 725, ag per Jamabandi 1970 / 71 
situated at Karabara Tehsil Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice undor sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Tacomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to 
the following porsons, namely :-- 


G , P , SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, 

Chandigarh 


( 1 ) Smt Laija Rai W /0 $ h . Brij Bhushan Rai though 

her General Power of Attorney , 
Shri Ram saran Berl S / o L Khoru Ram , 
R /o B - 14 / 1, Bagant Vihar, New Delbi. 

( Trausforor) 


Dato 27 -9 - 1974 


Seni 
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( 1) Shri Parkash Chander Aggarwal S /o L , Chiranji Lal. 

C / o Shri Nand Lal Gupta , 
Hawana Road . Jagadhri, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S / Shri Barkat Rani, Choudhary Kain , 

Gulshan Kumar s / o Shri Chanan Ran , and 
Smt, Vidya Vanti W / o Shri Om Purkub. 
R / o Jagadhri, Anaj Mandi, Jagadhri 
District Ambala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

CHANDIGARH 


Chandigarh , the 3rd October 1974 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


ft is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
agains! the acquisition of the immovable property will 
be fixed, and notice thereof shall be given to every per 
hon who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


Ref. No. JDR / 12 / 74 - 75 . – Whereas, I. G . P . Singh los 
pecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition 
Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
J.and in Vill. Madowala situated at Teh . Jagadhri District 
Anbala , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beon transferred as per dood rogistered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Jagadhri in March , 1974 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and tho transferec ( ) has not been truly stated 
in the said tastrumont of transfer with tho object of - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 
EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall bave the same 
meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 
from the tranfer; and or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the translerce for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


115 Kana ), 16 Marias . 

Land in village Madowala Tehsil Jagadhri District 
Ambala . 

Khewat Khatauni No. 3/ 11 , 3 /12 , 3 /13 , 3/ 15, 3 /17, 3 /18 , 
3 /20 , 3/21. 
Khewat Khatauni No . Khasra No. Kapal Marla 
3 / 11 

5 / 15 

0 - 9 
3 / 12 

5 /23, 8/ 3 /1 , 8/ 3 /2, 8 -00,6 - 8, 1 - 12 , 
8 / 8 ,8 / 9 . 

6 - 18 , 8 . 0 
3/ 13 

5 /22/2 , 8 /1 /1, 8 / 1/ 3, 3 - 7, 0 -4 , 5 - 10 , 
8 / 2 . 
5/ 16 /2 , 5 , 17/2 , 3/ 24 , 3 /16 , 6 - 13, 

8 / 4 / 1, 8 / 10 / 1, 7 -10 , 3 -4 , 5 -2 . 
3 /17 

5 / 12 / 1, 5 / 12 /2 , 3- 8 , 2 -4 
3 / 18 

5 /21, 6 /25. 6 - 15 , 0 - 2 
8 /1 /2 , 7/ 5/ 1, 
7512 , 8 /1/ 1. 0 - 9 , 0 - 5 . 
5 / 18 - 5 / 19 , 8/ 20 , 8 -0 , 8 -0 , 2 -8 , 
8 /22 /1 . 

4 -13 . 


8 - 0 . 


3/ 15 


3 / 19 
3 / 20 


3 /21 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following porsons, namely : 


G . P . SINGH , 

Competent Authortiy , 
Inspecting Angistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 

Chandigarh 
Dato : 3 - 10 - 1974 
Seal : 
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Objections, if any , to the acquisition of tho said propen 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid peisons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cyer period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , 

156 SECTOR 9 - B , CHANDIGARH 


Chandigarh , the 2nd Seplember 1974 


( b ) by any other person interested in the 

iminovable property witbin 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sald 
the 
the 


Ref. No. HSR / 18 / 74 -75,-- Whereas , I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax Acquisition 
Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No . 89 behind District Courts ( 1 / 2 shale ) situated at 
Hissar 

( and mors fully described in tho Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at Hissar in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fitteen percent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transf : r as agreed to beiween the 
transferor (8 ) and the transferee (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomc- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herela as 

are defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall havo the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not bcen or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
hy me. 


1 / 2 share of Plot No . 89 behind District Courts , Hisser, 
(Measuring 800 sq yards. ) 


No., therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for tho acquisition of the aforosaid proporty 
by the issuo of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely :- - 


6 . P . SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Rance, 

Chandigarh . 


( 1 ) Shri Bhagwan Das , s / o Shri Chander Bhan , Resident 

of House No. 45 , Block No. 18 , Hissar . ( Transferor ) 


(2 ) Shri Yudhbir Singh , Advocato . Secretary , Jat Dharam 

Shala , Hissar . ( Transferee ) 


Date : 2 -9 - 1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Purshottam Ambalal Sharnia , ( Transferor ) 
( 2 ) M / s. Thakkar Construction , Surat on behalf of the 

firm — its partners : 
( 1 ) Mangaldas Gangadas Thakkar 
(2 ) Ramanlal Gangadas Thakkar 
(3 ) Madhusudan Gangadas Thakkar 
( 4 ) Vimlabeo Bipinchandra Thakkar 
( 5 ) Champaben Muljibhai Thakkar 

( Transfcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , RANGE- II , ACQUISITION 
RANGE -2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE ASHRAM 

ROAD , AHMEDABAD - 380009 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Oazotte or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


Ahmedabad -380009, the 2310 September 1974 


( b ) by any of the person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice agalnst tho 
acquisition of the immovable property will be fixed and 
notice hereof shall be given to every person who has made 
such oblection , and the transferee of the property . 


Ref. No . PR . 159 Acq . 23 -249 / 19 -7173 -74 -- Whereas, I, 
P . N . Mittal, 
being the Competent Authority under Section 269D of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Nondh No . 335- 1 & 335 - 2 in Mun . Ward No. 13 – Rev, S . No . 
59A , TPS 5 FP . 129 Paiki situated at Athwa Lines , God 
Dhod Road Surat 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred as por 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Surat on 21- 3 - 1974 . 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
there for by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( 8 ) has 
not been truly stated in the said instrumont of transfer with 
the object of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is zvien under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION ; -— The terms and expressions used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the game 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


An open plot of land bearing Nondh No. 335- 1 and 335- 2 
in Mun. Ward No. 13, Rov. Sur . No . 39A Paiki plot No . 5 & 
6 in T . P . S . No . 5 F . P . No . 129 paiki admcaguring 575 Sq . 
yds , and 571 Sq . yds. rospectively , total area being 1146 Sq . 
yards situated at Athwa Tal, Chorusi, Dist, Surat as mentioned 
in the registered deed No. 1088 of March 1974 of the Regis 
tering Officer, Syrat. 


( b ) 


facilitating the concealment of any income or any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Weal.h Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been rçcorded 
by me, 


P . N . MITTAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range - II, 

Ahmedabad . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
doction 269D of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the folowwing persoas, Camely : 


Dated : 23 -9 - 1974 . 
Seal : 


7544 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


PART III Sec . 1 


FORM IT.NS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) M /s B . D . Theatres, Bombay through its parts ; 
( 1 ) Bejan Dadiba Bharucha 
( 2 ) Smt. Garatud Bejan Bharucha 
( 3 ) Smt. Ala Faramoz Poonawala 
( 1 ) Dadi Fararroz Poonawala 
( 5 ) Burjor Faramroz Poonawala 

( 6 ) Sayarag Paramroz Poonawala 
( 7 ) Ravindra Purshottam Patel 
( 8 ) Surendra Ratilal Patel 
( 9 ) Harshad Ratial Patel 
( 10 ) Dhirubhai alias Dharamukh Ranchhodbhai Desai 
( 11 ) Babubhal Maganbhai Denai 
( 12 ) Harishbhai Manubhai Patel 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1 ) Sureshchandra Gamanlal Chokshi ( 2 ) Radesh 

chandra Gamanlal Chokshi ( 3 ) Anjanibon Pravin 
chandra Chokshi (4 ) Jayashrlben Dipinchandra Chok . 
shl- SURAT , ( Transferee ) 
( 1 ) Proprietors of Neelam Restaurant ( 2 ) M / s 
General Cycle Mart ( 3 ) M /s Gupta Munshi & Co . 
( 4 ) Sanjay Exhibitors ( Person in occupation of the 

Propertyt 
( 4 ) Shri Natverlal . [ person whom the undersigned knows 

to be interested in the propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , RANGE- II, ACQUISITION 
RANGE -2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE , ASHRAM 

ROAD , AHMEDABAD - 380009 


( 3 ) 


Ahmedabad -380009, the 25th September 1974 


Objections if any, to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersioned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this antice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froid 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Voneling Romanable pre 


Ref. No, PR -160 Acq 23 - 148/ 19 -8 /73 -74 . — Whereas, I, 
P . N , Mittal, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property . having a fair market valuc 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Nondh Nos . 1112 to 1117 and 1118 - B and 5186 , Muni Ward 
No. 4 situated at Danapeeth Begumpura , Surat 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of lhe Regis 
tering Officer at 
Bombay on 22 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Orten per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has got been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person intereated in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisit on of the immovable property will 
be fixed , and notice thercof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 

It Is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferos 10 pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the samo 
moaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 1 ) of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


Immovable property known as Moti Talkies ( land and 
building ) bearing Nondh Nos. 1112 , 1113, 1114 , 1115 , 
1116 , 1117 and 1118 - B and 5186 in Muni, Ward No . 4 ad 
measuring 1210 Sq . ydg, 138 Sq . yds . 135 Sq . yds . 31 Sq . yds . 
30 Sq. yds. 30 Sq. yds . 56 Sq, yds. and 27 Sq . yds, respec 
tively - - total area amounting to 1657 Sq , yds situated at 
Danapeeth Begumpura , Surat as mentioned in the registered 
deed No . 2648 / 73R of March 1974 of the Registering Officer , 
Bombay 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
hy me. 


P . N . MITTAL , 

Competent Authority 
Inspectine Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range- IT , 

Ahmedabad 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following pentono , namely :-- - 


Dated 25-9- 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shaileshkumar Kantilal Jariwala , Bai Saralaben Kunti 
lal Jariwala , Bombay . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shantilal Chhotalal Shah, Surat, 


NOTICE UNDER SECTION ( 1 ) OF THE INCOME TAX 

ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the updersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE -JI, 
2ND , FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period axpires later: 


Ahmedabad -380009 , the 23rd September 1974 


(b ) by any other person interested in the said ind 

movable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is beroby notified that a dato and place for hearing the 
objectious, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be givon to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


No. PR - 158 / Acq .23- 248 / 19 -7 / 73 - 74 . — Whorcas, I, P . N . 
MITTAL , 
being the competent authority 
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) , havo reason to believe that the immovablo pro 
perty , having a fair market value exceedlog Rs. 25,000 / - and 
bearing 
Nondh No. 128 Mun. Ward No. 13 , Rev , S. No. 56 - 2 TPS 3 
Original plot 17 - F . P . 17 paiki, situated at God -Dhod Road , 
behind Parle- point, Surat 
( and moro fully describod in the Schedulo addoxod bereto ) 
has been transferred - as por deed rogistered under 
tho Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer, 
at Surat on 28 - 3 - 1974 and 27 - 5 - 1974 , for an 
apparent consideration which is loss than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fals market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cont of such apparent considoration and 
that the consideration for such transfer as agrood to 
between tho transforor(8) and the transferoc ( 8) has not 
been truly stated in the said instrumont of transtor with 
the object of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objectiong. 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used heroin a and 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
moaning as given in that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


(A ) facilitating the rodaction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor; and / or 


Immovable property being land and structures - Land bear. 
ing Nondh No. 128 in Muni. Ward No. 13 Rov . S. No. 56 - 2 in 
TPS No. 5 , original plot No. 17 and FP. No. 17 Paiki ad 
measuring about 875 Sq. Yds, and about 1143. 2 Sq . Yds. 
( total area about 2018 Sq . Yds. ) situated at Cod - Dhod Road , 
behind Parle- point, Surat as mentioned in the registered deeds 
No. 1166 March , 1974 and No. 1991 of May 1974 respoctively , 
of the Registering Officer , Surat. 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the locomo-tax Act 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act 1957 (27 of 1937 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforosald property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax , Act , 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by no. 


P. N . MITTAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - IJ , Ahmedabad , 


Now , thoroforo, la pursuador of roction 269 . I horoby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforcsaid pro 
porty by the issue of this notico undor sab -section ( 1 ) of 
section 269D of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons namely : 

47 — 376 GI/74 


Date : 23 -9 -1974. 
Seal ; 
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FORM ITNS - 


- 


(1 ) Daya Wati wd / o Dina Nath 1 / 0 Moh . Krishan 
Nagar, Jullundui . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1, OF THE INCOME: 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Gurmej Kaur w / o Attar Singh V . Kaki Tch , Jullun 
dur. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3) As at S .No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 

(Person (s) whom the undersigned knows to be 
Interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSJONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid poreong within & period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rog 
pectlve persons, whichever period expires later ; 


No. ASR / JUI./AP - 1340 / 74 -75. — Wherean , I D , S , GUPTA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 10233 
of March , 1974 , situated at Gobind Garh , Jullundur. 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as 
per decd , registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering office 
at Jullundur in March 1974 . 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
thorefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor( s) and the transferee ( s) 
has not been truly stated in tho said Instrumont of transfor 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notifiod that a date and place for hear 
ing the objections , if any , made in respons to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferte of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor lo pay tax under 
the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


It is hereby further notified that overy person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wood hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 48 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or tho 
Wealth Tax Act, 1967 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land in Moh . Gobind Garh , Jullundur as mentioned in 
the Registered Deed No. 10233 of March , 1974 of the Re 
gistering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) havo been 
recorded by mo. 


D . S . GUPTA , 

Competeot Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax, Acquisition Range Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid p operty by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely ;- - 


28 -9 - 1974 


Dato : 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) M / s Hamco Industries (P ) Ltd ., Maqsoodan through 

Shri Om Parkash 8 / 0 Dhirat kam , Managing 
Director 

(Transferee ) 
(3 ) As at S .No. 2 above. 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows 10 be 
interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


that cling Reactioned 
ca at magsaw 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a poriod of 
30 days from the service of notice on thoros 
pective persons , whichever period expires later : 


the deed registra 


No, ASR / JUL / AP-1341/ 74 - 75 .- - Whereas, I D , S , GUPTA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to believe 
that they immovable property, having a fair market valuo 
exceçding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10512 of 
March , 1974, situated at Maqsoodpur , Julluudur, 
(and more fully described in the Schedulo annoxed 
hereto ), has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair mar . 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


It is heroby notified that a dato and place for bear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


It is bereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragiaph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other Assets which havo not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957). 


EXPLANATION :- The terms and expressions used hereln 

as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same moaning as given 
in that Chapter 


And whereas the reasons for initiating procoedings for 
the Acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Now , thcrofore , in pursuance of section 269C , I 
horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
$ ub -section (1) of section 269D of the Incomo- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
panely 


Land in V . Maqsudpur as mentioned in the Registered 
Deed No, 10512 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


( 1) Pt. Charanjit Rai s / o Pt. Beli Ram s / o Jiwan Dass 

i / o Vill . Maqsoodan Teh . Jullundur c / o Jullundur 
Cold Storage G . T . Road, Jullundur , 

(Transferor) 


D . Ş. GUPTA , 

Compelent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Rango Apritsar. 


28 -9 - 1974 


Date : 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Chand of Delhi and Parkash Chand Iqbal Ch 
s / o Amin Chand of Jullundur , Mohalla Mohind 
Jullundur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE 

ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Gurdarshan Singh , Jasbir Singh , Rajindera Singh , 
Gurbaksh Singh s /o Jagtar Singh r /o Lasara Teh 
Phillaur, And Paramjit Singh , Gurineet Singh ss / o 
Shri Joginder Singh río Lasara . 

( Transfcror ) 


Amritsar, the 28th September 1974 


(3) As at S.No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 


Any person interested in the property . 
[ Person (s) whom the undersigned knows to be 
Interested in the property ] 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued : -- 


No, ASR / JUL / AP-1342 /74-75, - -Whereas, I D . S . GUPTA , 
being tho competent authority under section 269B of the 
Income- Tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a falt market 
valuc exceçding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Plot of land as montioned in the Registered Deed No. 10517 
of March , 1974 , situated at G . T . Road Julundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent considoration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to hetween the transferor and the 
transferee has not been truly stated in the said instſument 
of transfer with the object of :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto for a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any lacomo Briging from the trans 
fer ; and / or 


It is hereby nolified that a date and place for hcaring the 
objections, if any, made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will bo fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection , and the transferec of the property . 


cealment ofwhich have 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


the 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) On the 
Jncome Tax Act 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act 1961 ( 43 of 1961) shall bave the 
same meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have beon recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Plot at GT Road , Jullundur near Pb . Roadways H .O . 
as mentioned in the Registered Deed No, 10517 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore, lo pursuance of scction 269C , I 
bereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the logue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons 
parpely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
fnspecting Assistant Conimissioner of 
Income- tax , Acqulsition Rango Amritsar. 


(1 ) Kishore Chand s / o Fateh Chand s / o Gujar Mal 

of EF 139, Br. Paparian , Jullundur GA of Bikram 
Chand s / o Mool Chand r / o Julluadur Chief Engl. 
ncer Sugar Mill and Shri Jagdish Chand s / o Rattan 


Date : 28 - 9 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Malkiat Singh , Mukhtiar Singh , Sohan Singh s / o 

Ganga Singh , Baldev Singh s / o Guimail Slogh s / o 
Naranjan Singh s / o Ganga Singh Hamnet Singh s / o 
Ranjit Singh s / o Ganga Singh Mohinder Singh s / o 
Ganga Singh s /o Shiv Dial Chak Hussaina Lama 
Pind . Jullundur. 

( Transferec ) 
( 3) As at S .No. 2 above , 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person intercsted in the property . 

[ Person (s) whom the undersigned knows to be 
interested in the property1 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

Amritsar, the 28th September 1974 
No. ASR / JUL / AP- 1343 / 74 - 75 .- Whercas, I D . S. GUPTA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the locome- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the imınovable property , having a fair market 
value exceeding Rs 25 , 000 and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 10105 of 
March , 1974 , situated at Lama Pind, 

( and more fully described in the Schedule anacxed hereto ), 
Jas been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property 49 aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftocn 
per cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and the transferce (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons. 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acouisition of the immovable property will bo fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection, and the transferco of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
Arising from the transfor; and / or 


Itis hereby notified that a date and place for bearing the 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to the heard at the hearing of the objections . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chaptor 


And whercas the reasons for initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have heen 
recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land in Lama Pind , as mentioned in the Registered Deed 
No. 10105 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


Now , therefoic , in pursuance of section 269C , I thereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the fssue of this potice under sub -section ( 1 ) of 
ecction 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persona, namely : - - 


Jiwan Dass s / o Ram Saran Dass s / o Amrik Rai 
r / o EF 474 Krishan Nagar Jullundur GA of Smt. 
Harnam Devi wd / o Shri Sham Lal und R . K . 
Kapoor present Calcutta . 

(Transferor ) 


D . S , GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range Amritsar . 


Inspecting as 


28 - 9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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( 1 ) Jiwan Dass s / o Ram Saran Dass s/ o Amrit kai 

I / O EF 474 Krishan Nagar Jullundur GA of mt. 
Harnam Devi wd / o Shri Sham Lal and R . K . 
Kapoor present Calcutta . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Malkiat Singh , Mukhtiar Singh , Solian Singh 9 / 0 
Ganga Singh , Baldev Singh , Gurmail Singh 99 /0 
Naranjan Singh s/ o Ganga Singh Harnek Singh slo 
Ranjit Singh s / o Ganga Singh Mohinder Singh 8 / o 
Ganga Singh s / o Shiv Dial Chak ilussaina, Lama 
Pind , Jullundur . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


(3 ) As at S .No. 2 above . 

[Person (s) In occupation of tho Property ] 


(4 ) 


Amritsar, the 28th September 1974 


Any porson interested in the property . 
( Person(s) whom the undersigned knows to bo 
interested in the property ] 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons whichever period expires later ; 


No. ASR / JUL / AP - 1344 / 74 -75 . - -Whereas, I D . S . GUPTA , 
being the competent authority 
under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
havo reason to believe that the immovablo property, having 
& fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and beicg 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 10108 of 
March , 1974 , situaled at Lama Pind , 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred as per deed registered ander the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registoring officor at 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforosaid cxceods tho apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of sucb apparent consideration and that 
the consldoration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transforce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a datç and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of tho property . 


( a ) facilitating the reduction or ovadon of the liability 

of the transferor to pay tax under tho Lacome-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any Income 
arising from the transfor; and / or 


It is hereby further noufled that every person to whom 
notico is given under tho proceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


The terms and exproggions used herein as are 
defined in Chapter XXA of tho Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) shall have tho samo 
meaning as given in that Chapter , 


And whereas the reasons for initiatlog procoodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by mo. 


THE SCHEDULE 
Land in Lama Pind as mentioned in the Registered Dood 
No. 10108 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issuo of this notico under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely - 


28 -9 - 1974 


Date : 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Balwant Rai Nagpal, D -139 Defence Colony, 
New Delhi. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

"TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) 


Smt. Sulakshnu Aggarwal w / o Shri Charanjiv Lal 
53 Daya Nand Nagar, Amritsar , 
Raj Pal and Jagdish Lal s/ o Jai Ram 51 Kt. Sher 
Singh , Amritsar . 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


(4 ) As at S .No. 2 above . 

[Person(s) in occupation of the property ] 


Amritsar, the 28th September 1974 


(4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


property 


Objections, if any to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons whicb 
ever period expires latcr ; 


No. ASR / AP - 1345 / 74 -75 . — Whereas , I D , S. GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo reason to belleve 
that the immovablo property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing door 
No, 1 / 2 of Kothi No . 1260 Civil Lines 8 G T . Road , Amritsar 
as mentioned in the Registered Deed No. 4226 of March , 
1974 , situated at Civil Lines Amritsar , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tering Officer at 
Amritsar in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
ogcceds the apparent consideration therefor by more than 
fiftecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( 8 ) has not been truly stated in 
the vaid instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other persoD interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazotto . 


sald 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearlog 
the objections, if any, made in responsa to this dotico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
thc property , 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any Income 
arising from the transfer; and /or 


13 of 1960y tax under of the liat 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Woalth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


1 /2 of Kothi No. 1260 Civil Lines , 8 G . T . Road , Amritsar 
As mentioned in the Registered Deed No, 4226 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Incomo-tax , Acquisition Range Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


28 -9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Raj Kumar s / o Chaman Lal Bhatia Lawranco Road 

( No . 13 ) , Amritsar & Hira Lal Vo Chaman Lal , 
Gotadi Nugar, Alka Puri. 

( Transferor ) 
(2 ) Sampuran Singh s / o Hardit Singh Br. Chowk Darbar 
Sahib , Amritsar, 

( Transferco ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . 

[Person(s) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interçsted in the property, 

[ Person (s ) whom tho undersigned knows to be 
interested in tho property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period explrod lator ; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette. 


No,ASR / AP - 1346 / 74 - 75 , — Whercas, I D . S . GUPTA , 
being the competent authority under 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
bave reason to believe that the immovable property , having 
a fair markct value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 4327 
of March , 1974 , situated at Shustri Nagar, Amritsar , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registering Officer at 
Amritsar in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the 
aforosaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s) and the 
transferec ( 8 ) has not heon truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of tho immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to overy person who has made such 
objection , and the transferee of the property , 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any locome 
arising from the transfor; and / or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used horoln an are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) shall havo the same 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


Plot No. 194, Shastri Nagar, Amritsar as mentioned in 
the Registered Deed No. 4327 of March , 1974 of the Register 
ing Authority , Amritsar , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 
28 - 9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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IN 


FORM ITNS - --- 


( 3 ) As at S . No. 2 above, 

[ Person (s) in occupation of the Property ] 


(4 ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Any person interested in the property . 
(Person ( ) whom thc undersigned knows to be 
interested in the properly ] 


Objections, if any, in the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persong, whichever period 
expires later , 


Amritsar, the 28th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing tho objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will be fixod, 
and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection , and the transferce of the property . 


No . ASR / Phg / AP - 1347 / 74- 75 .- _ Whereas, 1, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269 - D of the 
income- fax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that 
the immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - und bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 2219 of 
March , 1974 , situated at Jamalpur, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Phagwara in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than flftoen per cont 
for such apparent consideration, and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transforca ( s ) has not been truly stat 
ed in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hore 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act. 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by mo . 


Land in Jamalpur as mentioned in the Registered Deed 
No. 2219 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
pub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


( 1 ) Shri Ganesha Singh s /o Gurdit Singh 

Singh Vill , Chachrari, Teh . Phillaur. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomų-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


sło 


Jawala 


(Transferor ) 


28 - 9 - 1974 


( 2 ) Shri Hazara Ram s / o Diwan Chand s / o Ghandhu 
Ram , Bhanukee , 

(Transferee ) 
48 – 376G1/ 74 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Akal Saran Singh s / o Amir Singh s / o Jit Singh 

1 /09 Tupat Rai Nagai , Jullundur. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Nathu Ram Sahni s / o Moti Ram Sahni i /o 217 

I ajpat Rai Nagar , Jullundur , Harbans Lal Anand 

s / o Godar Shah Anand r / o 217 Lajpat Rai Nagar , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Jullundur . 

(Transferee) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

(3 ) As at S . No 2 above . 
SIONER OF INCOME-TAX , 

[Person (s) in occupation of the Property ) 

(4 ) Any person interested in the property . 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
intercsted in the propertyl 


Amritsar , the 28th September 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


being the ax Acluble 
properd bearing .ered Deco 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros Jater ; 


No. ASR / JUL / AP- 1350 / 74- 75, - Whereas, I D , S . GUPTA , 
being thc Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
(*xceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Properly as mentioned in the Registered Dead No. 11002 of 
March , 1974 , situated at Phagwara Gate , Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred as per deed registered under tho 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
the Registering Officer 
at Jullundur in March 1974 , foi an 
apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fuir market valuc of the property as aforesaid exceeds 
che apparent considerotion therefor by more than fifteen per 
cent of such appareat consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor( s ) and 
the Transfciee ( s ) has not been toily stated in the said instru 
inent of translei with th . objcct of : 


( b ) by any other person interested lo the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is herehy notified that a dato and place for bearing tho 
objections, if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed, and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of tho liabillty 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

doined in Chapter XXĄ of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
Of the Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And wheieus the leasons for initiating procccdings for the 
cquisition of thc aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Property at Phagwara Gate , Jullundur as mentionod in the 
Kogistered Deed No . 11002 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate pioccedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Date : 
Seul : 


28 -9-1974 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Tara Singh s / o Juwuhar Singh 1 / 0 NB 291 Lukshini 
Pura, Jullundur . 

( Transferco ) 
(3) As at S.No. 2 above. 

(Person (s ) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s) whom the undersigned knows to be 
interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing in the undersigned , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Amritsar, the 28th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette . 


No, ASR / JUL / AP - 1351 / 74 -75 . - Whereas, I, D . S. GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 10852 
of March , 1974 , situated at Industrial Area , Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
olice of the Registering Micer 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
Property as aforcsaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transfereo ( 8 ) has not been 
truly stated in the said instrumont of transfer with the object 
of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thercof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transforor to pay tax under the income Tax Act , 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any income aris 
ing from the transfer ; and / or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used forcin as are 

defined in Chapter XXA of the Income-lax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other angets which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


Plot of land in Industrial Area , Jullundur as mentioned in 
the Registered Deed No. 10852 of March , 1974 of the Regis 
tering Authority , Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by mo. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore , lo pursuance of section 269C I 
hereby initiato procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
(1 ) Sheela Wali w / o Mangal Singh r / o WB-7 Mohalla 
Khazoora , Jullundur, 

( Transfcror) 


28 -9 - 1974 


Date : 
Soal ; 
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. 


(3 ) As at S.No, 2 above . 

(Person (s) in occupation of .be Prop 
(4 ) Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons which 
ever perlod expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
datc of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


sald 
the 
the 


No, ASR /PKT/AP- 1352 / 74 - 75, - Whereas I, D . S. CUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No . 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 304 of 
March , 1974, situated at Pathankot, 
( and more fully described in the Schedule annexed hçieto ), 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tering officer 
at Delhi in March 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons to 
believe that tl e fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
considciation for such transfer as agreed to betwech the 
transferor (s ) and the transferco (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that the date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objections, and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions uscd 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
moaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : - - 


Property at Pathankot (Sito No. 16 , Plot No. 4 ) as men 
tioned in tho Registered Dood No. 304 of March , 1974 of 
the Registering Authority , Delhi. 


(1) M / s. Bawa Timber (P ) Ltd , 8 Canal Road , Jammu . 

( Transferor) 
(2 ) Shri B N . Makkar (r /o Makerlan ) s /o Shri A . N . 

Makkar , 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of 
Income- tax, Acquisition Rango, Amritsar. 


Prop : Embassy Hotel, Dhangu Road , Pathankot, 

( Transferee ) 


Dato : 28 -9 - 1974 
Seal : 
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( 2 ) 


Jagdish Raj, Janak Raj, Rajinder Parshad . Sham 
Sunder and Satish Kumar ss/ o Sansar Chand EC 
119 , Khingran Gato , Jullundur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(3 ) As at S .No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(4 ) 


Any peison interested in the properly , 
(Person ( s) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th September 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within & period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later; 


(b ) by any other porson interested in the 

immovablo property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sold 
the 
the 


No . ASR / JUL /AP- 1353 / 74 -75 , - Whereas , I, D . S . GUPTA , 
beiog the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 11025 of 
March , 1974, situated at Sodal Road , Jullundur, 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
at Jullundur in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or tho Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Property Opp : Building Shiv Chand Aggarwal on Sodal 
Road , Jullundur as mentioned in the Registered Deed No. 
11025 of March , 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in purguance of section 269C , I horoby 
inltiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range , Amritsar. 


(1) Ranbir Kumar Jandiala s/ o Prithvi Raj 1/ 0 270 - R 

Model Town, Jullundur . 


Date : 28 -9 -1974 
Seal : 


( Transfçror) 
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S . Mota Singh s /o S . Atma Singh 
Smt. Jaswant Kaur d / o S . Thakar Singh 
S . Balwinder Singh s / o Piara Singh 
c / o Dhillon Rice and General Mills , 
Jhabaal. 

( Trapsforce) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) As at S .No. 2 above, 

[ Person (s) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Any person interested in the property , 
[Person ( ) whom the undersigned knows to be 
interested in tho propertyl 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
porty may be mado in writing to tho undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notico in the Official Gazetto ora 
period of 30 days from the service of notico 
on the respectivo Cr8ons, whichever porlod 
expires later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovablo property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
tho 


Ref. No. ASR / TT /AP -1354 /74 -75,- -Whereas, I D . S . 
GUPTA , 
being the competent 
authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) , have reason to beliove that the immovable pro 
porty , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and 
bearing No. 
Property as mertioned in the Registered Deed No. 7086 of 
March 1974 situated at V . Jhabaal 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per dood 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the Office of the Registering Officer at 
Taran Taran in March 1974 
for an upparent consideration which is legg than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by moro than fifteen per 
ccnt of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor( s ) and 
the transferee ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


It is hereby notified that A date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transfereo of tho 
property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the bearing of the objection( a ). 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall havo 
the same meaning as given in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by mo. 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 7086 
of March , 1974 of the Registering Authority, Tarn Taran , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I boreby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 
( 1) S , Mota Singh s / o S . Atma Singh 
1 / o Jhabaal. 

( Transferor) 
( 2 ) S .Sardul Singh slo S , Tara Singh 

S . Tara Singh & / o Lachhman Singh 
Smt. Gurdev Kaur w / o S . Kapoor Singh 


D . S . GUPTA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Rango, Amritsar, 


28 -9 - 1974 


Date : 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


12 ) Sachdeval Steel Rolling Mill , Jantu . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S No 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 

ĮPerson (s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in wiiting to the undersigned . 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOMF TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expircs later , 


(b ) by any other person Interested in the sald Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. ASR / Jaitu / AP - 1348 /74 - 75 . — Whereas, I D . S . GUPTA , 
bcing the Competent Authority under 
Section 269B of the income- tex Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , hav 
ing a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 947 of 
Maich , 1974, situated at Mukatsar Road , 
(and more fully described in the Schedulo 
annexed heleto ) , has been transferred as per deed register 
ed under the Indian Registeration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the Office of the Registering Officer at Jaitu in March 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transfereo (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferee of the 
property . 


It is hereby further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabi 

1,ty of the transferor to pay tax under the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer, and /or 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have tho 
samo meaning as given in that Chapter 


(b ) 


facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land at Mukatsar Road as mentioned in the Registered 
Deed No. 947 of March , 1974 of the Registering Authority , 
Jaitu . 


And whereas the reason for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of Chap 
ter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have 
been recorded by me, 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) to the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Mukhi Ram No Bulak Ram Jaitu . 

( Transferor) 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amitsar 


Date : 28 -9- 1974 
Seal : 
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(4 ) 


Any person interested in the property . 
(Peison (s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(a ) by any of the alocsaid persons within a period of 45 

dnya from the date of publication of this notice in the 
Offluial Gazette or a puriod of 30 days from the 
service of notice on the respective persons , which 
cvet period expiies luter , 


Amritsar the 28th September 1974 


( b ) by any other peison interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


It is hereby notified that a date and place for hearing tho 
objections if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thcieof shall be given to every person who has made stich 
objection , and the transferee of the property . 


No ASR / AP- 1349 / 74 -75 — Whereas, I D S GUPTA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have icason to 
believe that the immovable pioperty having a fair market 
value cxcccding Rs 25 000 / - and hearing No 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No , 4198 
of March 1974 , Situalcd at Putlighar , Amritsar 
( and more fully descuibed in tho Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at 
Amutsar in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have jcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more thaa 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between the 
transferor (s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bave a 
right to be heard at the hearing of the objections 


[ XPLANATION - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) in rospect of any income 
arising from the transfer; and / or 


( b ) 


facilitating the concealment of any incomo or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act , 1937 (27 of 1957 ) 


THE SCHEDULE 


Plot of land in Putlighar, Amritsar as mentioned in the 
Registered Deed No 4198 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Amntsar 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 

Now therefore in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate procecdings for the acquisition of tho Aforesaid pro 
perty by the Aşve of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, Damely :-- - 
( 1 ) Shri Mohinder Nath s /o Sham Dass Chalia Kaurian , 
Amritsar 

(Transferor ) 
(2 ) M /s Shaktı Printers, Putlighar , Amritsar, 

( Transferoc ) 
( 3 ) As at S No 2 above. 

[Person (s) in occupation of the Property ) 


D . S GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commussioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Date : 


28 - 9 -1974 


Scal : 
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ACCOMPANIMENT TO THE NOTICE U /S 269D (1) -(COL . 
NOTICE UNDER SECTION (1 ) OF THE INCOME TAX 

No . 10 . - Acy . - 3 - 334 / 20 - 1 / 11- 75 ,- Ilalisteice Shri Sukkar 
ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

bh . Nulanbhai Bakia ( Taldel ), Nani-Dumin , by virtue of 

Deed of Sub - leuse made on 13th October , 1973 : — 
GOVERNMENT OF INDIA 

Quesrichande Motichande , Nani- Duman - - Coittituted 

Power of attorney for and or, behalf of , - 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

The Original Lessois :- - 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE- JI, 

( 1 ) Mrs. Olge Mascaranhas , widuw of Dr. Jarge Mascaren 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

hus daughter of Eduardo Ferreira , residing at Panaji, 
AHMEDABAD -380009 

Goa, 
( 2 ) Antonio Francisco Alfredo Mascarenhas , son of Dr. 

Albert de costa , Bargalore . 
Ahmedabad -380009 , the 9th September 1974 

( 3) Mrs . Maria Mighen de costa Mascarenhas, daughter of 

Dr. Albert de costa , Bangalore . 
No. 

( 4 ) Mr. Alvaro 
152- Acq ./23-234 / 20- 1 / 74- 75 ,- - Whereas, 

Francisco Agnelo Mascarenhas, son of 
I, P . N . 

Dr. Jorge Mascarenhas, Bangalore . 
MITTAL , 

( 5 ) Mfrs, Aurea Silvarira Diniz Mascarenhas , physician , 
being tho Competent Authority under section 269B of the 

daughter of Adelino Selvador DINIZ , residing at Panaji, 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), have 

Goa , 
TCASOD to believe that the immovable property , having 

( 6 ) Caolana Diogencs de Piedadc Mascarenhas, Dentist, son 
A fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 

of Caotano Polibio Mascarenhas, Panaji , Goa . 
Clly Sur. No 121 Sheri /Street No. 47 – Parcota Sheri, situated 

7 ) Mis. Ivete Teresa Olinda Maria do Pcipetuo Secorre da 
at Nani- Daman 

Costa Pinto Mascarenhas, Panajı, Goa , 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ), 

( 8 ) Miss Maria Zini- a Aurca da Cunha Mascarenhas , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 

daughter of Joaquim Jose Mascarenhas , Mapuca , Goa , 

( 9 ) Mrs. Maria Angela Honoria Mascarenhas Ribeiro , 
Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of tho regis 

daughtei of Joaquim Tose Mascarenhas , Mapuca , Gon . 
tering officer 

( 10 ) Jose Olavo Riberiro , son of Florencio Mariano , resid 
at Daman - - vide Decd of Conveyance ( Deed of Sub, lease ) 

ing at Maprica , Goa . 
made on 13 - 10 - 73 registered on 2 - 3 - 1974 , 

111 ) Arnauto Francisco Ferreira Mascarenhas, resiling at 
for aa apparent consideration which 

BISSAU , Africa 
is less than the fair market value of the aforesald pro ( 12 ) Mrs. Amrta Ferreira Mascarenhas, residing at BISSAU , 
perty and I have reason to believe that the fair market 

Africa . 
value of the property as aforesaid exceeds the appa ( 13 ) Mrs . Maria Augusta Parcira – Guerreiro and her minor 
rent consideration therefor by more than Afteen per 

children — residing at Lisbon 
cent of such apparent consideration and the con 

being the original lessors. 
sideration for such transfer as agreed to between the Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
transferor and the transferee ( s ) has not been truly perty may he made in writing to the undersigned 
stated in the said Instrument of transfer with the 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period 
object of : 

of 45 days from the date of publication of this 

notice in the Official Gazette or a period of 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

30 days from the service of notice on the 
liability of the transferor to pay tax under 

respective persons, whichever period expires 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 

later ; 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 

( b ) by any other person Interested in the said 
(b ) facilitating the concealment of any Income or 

immovable property within 45 days from the 

date of the publication of this notice in the 
any moneys or other agsets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 

Official Gazette . 
transferee for the purposes of the Indian 

It is hereby notified that a date and place for hear 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the ing the objections . If any, made in response to this notice 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the against the acquisition of the immovable property will be 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 

fixed , and notice thereof shall be given to every person who 

has made şuch objection , and the transferee of the property . 
And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms It is hereby further notified that cvery person 10 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of whom notice is given under the proccecling paragraph 
1961) have been recorded by me. 

shall have a right to be heard at tho hearing of the objections . 
Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 

EXPLANATION : The terms and expressions used here 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

in as are defined in Chapter XXA of 
aforesaid property by the issue of this notice under 

the Income - tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 

shall have the same meaning as given 
(43 of 1961 ) to the following persons, namely : — . 

in that Chapter 
( 1 ) Shri Hormasji Mancherji Vaid . Zarda Chowk, Vapi 

THE SCHEDULE 
( Dist. Bulsar ) 

In immovable property being a two - storeyed building along 
( Transferor ) 

with the leasehold rights in Land udmeasuring 1675 Sq. Yds . 
(2 ) Shri Suhkarbhui Naranbhai Makin ( Tarder ) Paicota situated in Parcotu Sheri, Nani- Daman - vide registration No 
Sheri , Nani Daman . 

25 dated 2 - 3 - 1974, of the Registering Onicer, Daman . 

( Transferee ) 
( 3 ) Nil. 

P. N . MITTAL , 
( Person in occupation of the property ) 

Competent Authority , 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 
( 4 ) By virtue of Decd of Sub -lease made on 13th Octo 
ber , 1973 . 

Acquisition Rarge -II, Ahmedabad 
As pes list attached . 
( person whom the undersigned knows to be interested Ahmedabad : 9- 9 - 1974 . 
in the property ) 

S¢al ; 
49 - 376GI/ 74 
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FORM ITNS - 


M 


( 1 ) Shri Jagdish Rai S /o Sh . Kulbhushan Ral " S / O 

Shri Kupant Rai Dhanda , & Shi Kulbhushan Rai 
Opposite District Courts, Civil Lines. Ludhiana . 

( Tiansieror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

"JAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Nehi Sidhant Kunder ludhinna thiough Shri 

Joginder Singh Grewal, Rattan Building opposite 
District Couls, Civil I ines, Iwhinna . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE CHANDIGARH 

156 , SFCTOR 9 - B 


( 11) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
1ho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Chandigarh , the 28th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said lor 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
theicof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


Ref . No. FDH / C / 153/ 73 -74 . - Wherens, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , Acquisition 
Ranyo . Chandigarh , 
heing the Competent Authority under 
Scrtion 2693 of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovablo property, having 
a fuir maiket value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot ll Tuai Karabara situated at Ludhiana 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed iegistered under the Indian 
Registratior. Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
registering officer at 
I udhiana in March , 1974 , 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I bave reason to believe that the fair 
marhet value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as netd to between the transferor ( s ) and the 
transfereely ) has not been duly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to he heard at the hearing of the obicctione . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bercin as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
incaning ay given in that Chapter . 


( 1) facilitating the reduction or evasion of the liability 

at the transferor to pay tax under the Incomc-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
surising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


Plot of 339 sq . yds. Out of Khewa Khatauni No. 29 /44, 
558 /644, 1870 / 2017 556 /642 , 1089 / 1185 . 1926 /2123 
1927 / 2126 . 1928 / 2127, 1929/2128 , 1936 /2141, 
Khasra No. 712 , 714 , 715 / 1, 715 / 2 / 1, 715 , 717 , 719, 720 
727, 728 , 729 , 730 , 731, 725 as per jamabandi 1970 / 71 
silmaled 911 Turuf Karabara Tehvil ludhiana . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition ol the aforesniul property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me, 


G . P . SINGH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Chundigarh 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 
Section 2690 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


Dile : 28 - 9 -1974. 


Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Kulbhushan Rai S / o Sh , Kulwant Rai Dhanda , 
opposite District, Couits, Civil Lines, Ludhiana . 

Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2699 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Nehr Sidhant Kender, Ludhiana through Shri 

Joginder Singh Grewal, Rallan Bujlding opposito 
District Courts, Civil Lines, Ludhiana . 

( Transfcice ) 


GOVERNMENI OF INDIA 


Objections, i any, to the acquisition of the said 
properly may be maile in wiiting to the undersigned 


OFFICE OF ME INSPECTING ASSISTNE COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 

156 , SECTOR 9-B 


( w ) by ny of the aforesaid persons within 42 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazettu ora 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later , 


Chandigaib , the 28th Sepleinber 1974 


( b ) by une of the person intejcsted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Il is hereby notified that all Jule Ind place for hearing 
the objcctions, if any, made in Jesponse to this 
notice against the acquisition of the immovably pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person , who has made such objection , and the trans 
feree of the property . 


Ref. No . LDH / C / 154 / 74 - 75 , — Whcieus, 1, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, Acquisition 
Range , Chandigarh , 
bcing the Competent Authority under scction 
269B of thc Incomc- lax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to belicve that the immovablc property having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
Plot at Taraf Kara Barat situated at Ludhiana 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred , 
as per decd registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Olicer at 
Ludhiana in March , 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair markct value of the aforesaid property and 
I havc reason to believe that the fail market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as agrecd 
to between the transfcroi ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of tiansfer wih the 
objcct of ; 


It is hereby further notified that every person to 
whom nouice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the 
objections . 


Exl’LANATION : _ The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction oj evasion of the 

tiansferor to pay tax under the Income-lax Art 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 
froin the transfer ; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys 01 Olhei asschs which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Plut of 339 $ . yds out of Khewat Khalauni No. 29 /44, 
558 /644, 1870 / 2017 556 /642 , 1089 / 1185, 1926 /2125, 
1927 /2126 . 1928 /2127, 1929 /2128 , 1936 /2144 . 
Khasia No. 712, 714 , 715 / 1 , 715 /2 / 1 , 715 , 717 , 719 , 720 , 
727 . 728 . 729 , 730 , 731, 725 as per jamabandi 1970 / 71 
siluated at Taraf Karabara Tehsil Ludhiana . 


And whereas thc reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
bave been recorded by me. 


G . P . SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Chandigarh . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings foi the acquisition of the aforesaid 
properly by the issue of the notice unler Sub -section (1 ) 
of section 2000 of the Incometix Act 1961 ( 13 of 1961 ) 
to the following persops, namely - 


Date : 28 - 9 - 1974. 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. B Rai W /o Shri Kulbhushan Rai anden 

Kulbhushan Rai S /o Sh . Kulwant Rai S / o Chaudary 

Tulsi Ram Dhanda , Civil Linos, opposite District 
Courts, Ludhiana . 

( Transforor) 
( 2 ) Nehru Sidhart Kender, Ludhiana through Shri 

Joginder Singh Grewal, Rattan Building opposite 
District Courts ; Civil Lines, Ludhiana . 

( Tradsferco ) 


GOVI- RNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY , 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE CHANDIGARH 

156 , SECTOR 9 -B 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Chandigarh , the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notico in 
the Official Gazette , 


Ref. No . LDH / C / 155 /74 -75 .- -Whereas, I, G . P . Singb , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition 
Ranve. Chandigarh , 
being the competent authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have roason to believe that the immovable property having 
a fair inarket valuo exceeding Rs 25, 000 /- and bearing No . 
Plot at Kara Baru situated at Tch , Ludhiana 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Ludhiana in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fuir market value of the aforesaid properly and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s) and the transferee (s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person 10 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property , 


It is hereby further notified that every person 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hcaring of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 
of any incomo arising from the transfor; and / or 


EXPLANATION - The terms and expressions used here ay are 

defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
miçaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian In 
come-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth 
tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


Plot of 339 sq . yds out of Khowat Khatauni No. 29 /44 , 
558 / 644, 1870 / 2017 , 556 / 642, 1089 / 1185, 1926 / 2185 , 
1927 /2126, 1928 /2127, 1929/ 2128 , 1936 /2141, 
Khasra No . 712, 714 , 715 / 1 715 /2 / 1, 715, 717 , 719 , 720 , 
727, 728 , 729 , 730 , 731, 725 as per jamabandi 1970 /71 
situated at Taraf Karabara Tehsil Ludhiana . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesald property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


G . P . SINGH 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I 
herehy initiate proceedlings for the acquisition of the 
aloresant property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income Tax Act, 1961 
( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


Dale : 28 - 9 - 1974 . 
Scal : 
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( 1 ) Shri Gurmukh Singh S / o Sh . Sunder Singh S /o 
Shri Attar Singh . R / O Partap Nagar, Ludhiana. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2691) ( 1) OR THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Atam Valab Investment Private Limited , Ludhiana . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFHICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE CHANDIGARH 

156 , SECTOR 9 - B 


( u ) by any of the aforesuid persons within a period 

of 45 duys from the date of publication of this 
nolice in tho Official Gazette or a period of 
30 days froin the service of notice on the ICY 
pective persons, whichever period cxpircs later; 


Chandigarh, the 24th Siplember 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dale of the publication of this notice in the Official 
Gazetio . 


It is hereby notified that it date and place for hear . 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed and notice thercof shall be given to every 
person who has made such objection, and the transferee 
of the property, 


Ref . No. LDH / C / 375 / 74 -75. — Whereus , 1, G P Singh . 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income- tax, Acquisition 
Range , Chandigarh , 
heing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plots No. 187 to 190 situated at faraſ Saidan , ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at 
Ludhiana in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair Darket value of the pro 
perty 15 aforesaid exceeds the apparent consideration therefore 
by more than fifteen per cent of such apparent conside 
ration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) 
has nol buen truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


It is hereby further notified that overy person to 
whom notice is given under the preceding paragi aph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


ExPLANATION : - - The terms and expressions used here 

jp as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall huve the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Liability of the transferoi to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Wealth Tax Act 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Plols No. 187 to 190 , at laiaf Saidan , Tehsil Ludhiana. 


And Whereas the seasons for initiating proceeding 
tor the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


G . P . SINGIL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax 
Acquisition Range, Chandigarh , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforeguld property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tar 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date - 24-9- 1974. 
Scal : 
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( 1 ) Shri Gurmukh Singh $ / 0 Sh Suader Siogo S /o 
Shri Attar Singh R / o Partap Nagar, Ludhiana . 

(Transfcror) 
NOTICH UNDER SFCTION 269D ( 1 ) or THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Atan Valub Investment Private Limited [ udhiana 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transfuico ) 


Objectious , if any, to thc acquisition of the said 
purly ny bo madt in writing to the undei signcd 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGL CHANDIGARIL 

156 SECTOR 9- B 


Chandigarh the 24th Stptember 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


( b ) by any other porson interested in the vald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref No LDH / C / 101 / 74 - 75 Whercas I,G P Sugh 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , Acquistiot 
Runge Chandigarh 
being the competent authority undei scctoin 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the innovablc property , having a fair market value 
excccding Rs 25 ,000 / and bearing Plots No 191, 192 , 193, 
194 und 195A situated at Tarat 
Saidan , Ludhiana 
( und moe fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
I udhina in March , 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid proporty and 
I bave reason to believe thut the fair market value of the pru 
porty as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor 
by more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrced to between 
the transferoi ( 8 ) and the transferee ( s ) has not been truly 
Stuted in the said instrument of transfer wiib the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
tho objcctions, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objecuon , and the trongferto of the 
property 


It is horeby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) Ip 
respect of any income arising from thc trans 
fer; and / or 


EXPLANATION - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same moaning as 
given in that Chapter . 


( b ) facultatiog the concealment of any income or 

any inoneys or other assets which have not lccn 
or which ought to be disclosed by the transfciec 
for the puiposes of the Indian Income-tar Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) or the Wealth - lax Act 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Plots No. 191 192 193 , 194 and 195A at Taraf Saidan 
Ichs Ludhiana 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me 


GP SINGH , 

Competent Authoritv 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income tax , 

Acquisition Rryc , 

Chandigarh 


Now , therelore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
w eruh section ( 1 ) of section ? 69p of the Income 

1014 Act , 1961 (43 of 1961 ) to the following persona , 
fumely 


Date 


24 -9 1971 


Scal 
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( 1 ) Shr ! Daluram Agarwalla , 

1.14 / 1 Malam Gandhi Road 
Room No . . Calcutts - 700007. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDPR SECTION 2690 ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Vhujanlal Agarwalls , 

At / P , 0 , - Ruigan ), 
West Dinajpur (WB ) . 


GOVERNMFNT OF INDIA 


( Triinsfered ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONFR 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGF , 

PATNA 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be niade in writing to the undersigned : - - 


Patna , the 27th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of potico on the respectivo 
persons , whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

alle property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the oflciul Gazeite , 


Ref. No. II - 85 / Acq . / 74 - 75 / 984 .-- -Whereas , ), J, Nath , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisi 
tion Range . Pana , 
bcing the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable propeily having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Land 2.83 Acres with building etc, situated at Dalan , Katihar 
(and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed itgistered under the Irdian Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the regis 
lering officer at 
Calcutta on 19 - 3 - 1974 , 
for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforerud property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property a aforcaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and the 
considerution for such transfer as agieed to between the 
transferor and the transferee has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of thc immovable property 
will he fixed and notice thereof shall be given to 
cvery person who has inade such objection, and the 
trasferee of the property . 


It is heichy further notified that every person to 
whom notice is given under the proceeding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
ohjections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the Income tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in jespect of any income arising 
from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the Income. 
tix Act, 1961 143 of 1961) shall have the 
same incaning an given in that Cbapter . 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys on other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the transferce 
for the purposes of the Indian Income-tux Act, 1922 
( 11 of 1922) or the income- tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the wealth -18 Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


Firstly all those piece or parcel of land containing an agre 
gute area of 2 . 83 Acres = 84 Bighas in Mouza Dalan , P . O . 
und P . S . Katihar in the District of Purnea together with all 
buildings and another structures erected thereon . Secondly all 
the beneficial interest in the business of " Shri Hanuman Indus 
Tries " together with the stock -in - trade, hook and other debts 
benefits of contract and the goodwills as stated in the Deed 
No 1 -1147 dated 19 - 3 -1974 . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
or Chapter XXA of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


J. NATH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox . 

Acquisition Range 

Patna , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforçsaid property by the issue of this notice under sub . 
section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) to the following persons pamely : 


Date : 27 - 9 - 1974 
Seal . 
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( 1 ) Shri Ranjit Kumar Mullick At No. 8 - A , Sir Harian 
Go nka trcct, Calcutta . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 31 1. S / Shit Mangal Singh , 

2 . Sitaram Singh , 
1. Sudiniu Singh , 
4 . M . K . Singh . 
At Hesal, Ranchi, Bihir. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE. 

PATNA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of poblication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever perlod expires later ; 


Patna , the 26th September 1974 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. ][ -87 / Acq./ 74 - 75 /983. – Whereas, 1 ). Nath , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Acquis 
lion Range Patna . 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to 
believe that the immovable property, having a fair mar 
ket value exceeding Rs. 25 .000 / - and bearing 
No , P .S . No. 192 . M .H . No. 2027, Plot No. 1242 and 1243 
situated at Morabadi. Ranchi 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , hus been transferred As per deed 
registered under the Indian Registration Act. 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Omcer 
Calcutta on 15- 3 - 74 , 

for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property is aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor hy more than fifteco per cent oť 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferoe ( s ) has not been truly stated in the 
suid instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objcctions if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions usod horola al 
are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning a given in that Chapter , 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax linder the Income tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arlsing 
from the transfor, and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) fncilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of tho Indian Incomc-tux Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Woalth - tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


Land area 1 Bighas 9 Kathas 9 chattaks together with an 
old building at Mouabudi Town Ranchi bearing P . S . No, 
192 , M . H . No 2027 W . No, VIIA , Plot No. 1242 and 
1243. 


And whereas the reasons for loitiating procoedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


J. NATH , 

Compeicnt Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tux , 

Acquisition Range . 

Patna . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice ander sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, gåmely : 


Date : 26 -9 -1974 . 
Seal : 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NDE 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
eyer period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE - I 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD, 

AHMEDABAD 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice to 
Oficial Gazetto . 


said 
the 
the 


Ahmedabud -380009, the 27th September 1974 


It is hereby rotified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


Ref. No. Acq .23-1 -328 (91) / 1 - 1 / 74 - 75 . — Whereas, 1, J. 
KATHURIA . 
being the Competent Authority under section 269 - D of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Survey No , 80 Sub - Plot No . 7 - 8 , F . P No . 180 , T . P . S . No. 
20 situated at Kochrab , Ahmedabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tering officer at 
Ahmedabad on 28 - 3 - 1974. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
transieror ( s ) 2nd the transforce (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the 8000 
meaning as given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtorco for 
the purposes of the Indian Income tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the rcasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


An immovable property admcasuring 728 -50 sq . yards 
bearing Survey No. 80 , Final Plot No. 180 . Sub - Plot No . 
7- B , T . P . S . No, 20 and situated at Kochrab , Ahmedabad. 


Now , therefore, in pursuanco of soction 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this botice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely :-- 


( 1 ) Smt. Bhanumatiben Bhallal Chokshi, 

Temlani Pole , Kalupur , Ahmedabad , 


J. KATHURIA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Ahmedabad 


( Transforor ) 


( 2 ) ( 2 ) Shri Madhukar Prabhudas, 

5 , New Commercial Housing Society , 
Ellisbridge , Ahmedabad - 6 . 

( Transferoc ) 
50 -6376G1/ 74 


Date : 27 - 9 - 1974 
Seal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Shakuntala Rani alias Asha Rani 

w / o Shri Madan Lal. 
Ilo B -4 /638, Weit Ganj, Ludhiana ( Punjab ) . 

( Transferee ) 
( 3 ) 1. Shri V . K , Şahney. (1st floor ) 

2 . Smt. Amar Kaur Sachdeva ( 1st floor ) 
3 . S . Joginder Singh ( Ground floor ) 
4 . Shri S . K . Kaushal (Ground floor ) 
5. S , Harmohinder Singh (Ground floor) . 

( Person (s ) in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE - II 
4 - A / 14 , ASAF ALỊ ROAD . 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned... 


New Delhi, the 26th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within & period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a Fiod of 
30 days from the service of notice on the res 

pective persons, whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. JAC / Acq .II /SR - I /Mar,II / 787 (60 ) / 74 -75 /2924 . 
Whereas . I, c . V GUPTE . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property having a falr market value exceed 
Ing Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
No. 23 ( 1 /2 share ) si uated at Raja Garden New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred as per dced registered 
under the Indian Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 30- 3 - 1974 , 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the oblect of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection, and 
the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heurd at the hearias of the 
objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any incomo arising from the trans 
for; and 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957). 


One half undivided house built on Plot No . 23 measuring 
272 sq . yards situated in the colony known as Ashoka 
Colony now Raja Garden , area of Village Basgai Darapur, 
Delbi State , Delhi and is bounded as under . 

North · House No. 62 
South : Road 
East : Plot No. 24 
West : Plot No. 22 . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
bereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
Remely :- 


C . V . GUPTE , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 
Delhi New Delhi. 


( 1 ) Shri Babu Nand Kishore, glo L . Lal Chand, 
R / o B - 3 / 16 , Rajouri Garden , New Delhi. 

( Transferor ) 


Date : 26 -9 -74. 
Soal . 
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( 1 ) Paragji Durlabhbhai Nayak Navsari. 

( Transferor ) 
( 2 ) Navinchandra Dharamchand Chauban Navsari. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION ( 1 ) OF THE INCOME TAX 

ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigsed . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE -II , 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
Dotice in the Oficial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later; 


Ahmedabad - 380009 , the 23rd , September 1974 


( b ) by any of the persons interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


No . PR - 157 / Acq .23-24717 -4 /73-74. — Whereas, I, P. N . 
MITTAL , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomc-lax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fav market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Sur, No. 12 / 1 Paiki – Muni. Wad No. 3 - - H . No, 713 - E , situat 
cd at Zaveri Sudak, Navsari - Dist Bulsar , 
(and inore fully described in the Schedule annexed here 
10 ), bas been transferred as por deed registered under 
the Indian Regislation Aci. 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer at 
at Navsuri on 13 - 3 - 1974 . 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the ufurcsaid property and I have 
reason to believe thut the fail market value of the property 
as alloresancl cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than filteco per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transfcror ( s ) and the transferec (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferco 
of the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to bc heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : The terms and expressiong used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the locomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have tho 
Bamo moaning as dlvon In that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or othe. assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


An immovable property being land and building known as 
" Aranav " bearing Sur. No. 12 / 1 Paiki in Muni. Ward No. 3 , 
House No . 713- E situated at Zaveri Sadak , Navsari, Dist . 
Bu sar. Land admeasuring 4156 Sq . ft. With construction on 
1357 Sq . ft. of arca - - as mentioned in the registered deed No . 
$ 40 of March 1974 of the Registering Officer , Navsari, 


And whereas the reasons for initiating proceedinga 
for the acquisition of the aforesaid property In terms 
of Chapter XXA of the Income-lax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


P . N . MITTAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range - II , Ahmedabad 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
acreby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the facomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, Damely : 


Date : 23 - 9 - 1974 , 


Seal. 
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( 2 ) Nehru Sidhant Kender, Ludhiana through Shri 

Joginder Singh Grewal , Rattan Building opposito 
District Courts, Civil Lines, Ludhiana, 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH 

156 . SECTOR 9- B 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires Jater ; 


Chandigarh , the 28th September 1974 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto , 


It is hereby notified that a date and placo for hcar 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made sucb objection , and 
the transferee of the property . 


Ref. No. LDH /157174 -75 , -- Whertas , I. G . P . Singh , 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income- tax , Acquisition 
Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to 
belicve that the immovable property , having a fair market 
valuc excocding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot at Kara Bara situated at Ludhiana 
( and more fully described in the Schedulo aquexed hereto ) 
has been transferred as per deed regis . 
tered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in March , 1974 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I havo reason to believe that the fair market value 
of the preporty 88 aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefore by more than fifteon per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and the transferec ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to 
whom noticc is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; oud /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ); 


Plot of 4051 sq .yds. out of Khewat Khatauni No. 29 / 44 . 
558 / 644, 1870 / 2017, 356 / 642 , 1089 / 1185. 1926 /2185 , 
1927 /2126 , 1928 / 2127 , 1929 /2128 , 1936 / 2141 , 
Khasra No. 712, 714, 715 /1, 715 /2 / 1, 715, 717, 719 , 720 , 
727, 728 , 729 730 , 731, 725 as per jamabandi 1970 / 71 
situated at Tarat Karabara Tehsil Ludhlana . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


G . P . SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . Chandigarh 


( 1 ) Smt. Laija Rai W / o Sh . Brij Bhushan Rai S / o 

Shri Kulwant Rai Dhanda , Civil Llocs, opposite 
District Courts , Ludhiana . 

( Transfero 


Date : 28 - 9 - 1974 , 


Soul : 
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( 2 ) Nehru Sidhant Konder, Ludhiana through Shri 

Joginder Singh Grewal. Rattan Building opposite 
District Courts, Civil Lines, Ludhiapa . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigpod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY , 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME 
TAX ACQUISITION RANGE , CHANDIGARH 

156 , SECTOR 9 -B 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the rou 
pective persons, whichever poriod cxpircs later: 


Chandigarh, the 28th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref . No. LDH / C / 156 / 74-75.-.- Whereas, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , Acquisition 
Rango, Chandigarh , 
boing the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reason to believo 
that the immovable property, having a fair wparkct value 
excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot at Taraf Kara Bara situated at Ludhiana 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
Ludhiana in March , 1974 
for un apparent consideration which is less than 
the fair market valục of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as Aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor(s) and the transferec (s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of -- 


It is hereby notified that a date and place for bear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection and thọ trans 
feree of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
rospect of any incomo arising from the trans 
for ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall havo the same meaning given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which bave not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) ortho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 

Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 
And whereas the roasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Plot of 4051 89 .yds out of Khowat Khatauni No. 29 /44, 
558 /644 , 1870 /2017 $ 56 / 642, 1089 / 1185, 1926 /2125, 
1927 / 2126 , 1928 / 2127 , 1929 /2128, 1936 /2141, 
Khasra No. 712 , 714 , 715 / 1 715 / 2 / 1 , 715 . 717 . 919 , 720 , 
727 . 728 , 729 , 730 , 731, 725 as per jamabandi 1970 /71 
situated at Taraf Karabara Tehill Ludhiana. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by dac 1$ 800 of this notico under 
sub - section ( 1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) to the following persons, namely : 
( 1 ) Shri Brij Bhushan Rai 9 / 0 Shri Kulwant Rai 

Dhanda, Civil Linos opposite District Courts , 
Ludhiana through Shri Ram San Beri S /o Lala 
Kheru Ram K /0 E 14 / 1, Basant Vibas Now Delhi. 

( Transferor ) 


G . P . SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Chandigarb . 
Date : 28 - 9 - 1974. 
Sca ) . 
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FORM I. T. N .S . 


( 3 ) As at S , No . 2 above . 

(Person (s) in occupation of the Proporty ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the propertv . 

(Person ( s ) whom the undersigned knows 

to bo irfterested in the property I 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of public.ilion 
of this notice in the Othcial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires latcr ; 


Amritsar, the 28th September 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable pinparty within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetic . 


Ref. No . ASR / JUL /AP - 1356 / 74 - 75.-_ Whercas, I. D . S . 
GUPTA , 
being the Competent Authority under soction 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No . 10366 
of March 1974 8luatca at Mota Singh Nag ir , Jullundur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) has 
been transferred as per deed registered under the lodian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Jullurdur in March 1974 , 
for an apparent 
conuderation which is less than thc fair markct valuo of the 
uforesaid property and I have reason to believe that tho fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
copsideration therefor by more than fifteen por cent of such, 
apparent consideration and that the consideration for such 
transter Els agreed to between the transferor ( 9 ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notif . d ibat a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against thc acquisition of the movable poperly 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such obiection , and che 
transferec of the properly . 


It is hereby further notificd ihat every person to 
whem notice is given under the precedug paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncys or any other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferco for the purposes of tbc Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used here 

in as are delined ju Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
23 given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the laguo of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
panely : 


Plot No. 757 Mota Singh Nagar, Jullundur as mantioned 
in the Registered Deed No. 10366 of March . 1974 of the 
Registering Authority , Jullundur , 


D . S . GUPTA 

Copinetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inrome- tax , 

Acquisition Ringa , 

Amritsar 


( 1) Shri Rameshwar Singh s/ o Dr. Capt. Karam Singh , 
4 Model Town , Julſundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shr Tara Singh 8 / 0 Kishan Singh 

r / o Birhan Teh , Garh Shanker through 
Sub . Major Jagat Singh 

( Transferee , 


Datc : 28-9 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
ACQUISITION RANÇE - II, 2ND FLOOR, HANDLOOM 

HOUSE , ASHRAM ROAD , AHMEDABAD 


( 2 ) Shri Aaratlal Keshavlal Modi, 404 - 13 , Fertiliscnapar, 
1 . Shri Prabhaker Jamnashanker Pandya . 
2 . Smt. Indiraben Rameshbhai Patel, 
3 . Smt. Jyotsnaben Jayantkumar Patel . 
4 . Shri Mohit Mukundral Patwari. 
5. Shri Mallesh Pundrik Pandya . 
6 . Smt, Bhanuben Jayantilal Patel. 
7 . Smt. Sejal Padmakant Parikh , 
8 . Shri Bharatsinh Lalsinh Solanki, 
9. Smt. Kamlaben Manubhai Desal. 
10. Shri Rashmikant Parmananddas Shab . 
11. Shri Shirishbai Manibai Desai. 
12 . Shri Dharmendra Bhagwandas Patel. 
13. Smt. Ushabcn Praphulbhai Amin . 
14 . Shri Kevulkrishna Gurucharan Tull, 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 daya from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pergons, 
whichever period expires later; 


Ahmedabad-380009, the 30th September 1974 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No. PR .161 /Acą./23-250 /6 -1/ 74 -75,-- Whereas, I, P. N . 
MITTAL, 
being the Cometent Au hority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property , having 
Et fail market valur exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No 532 , Plot No. 76 and part of 72 plot, situated at 
Vishwa Colony , Rac : Course Road , Baroda 
121744 more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Borada on 30 -3 - 1974, 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


It is hereby notified that a date and place for hcar 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
pertv will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferce of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom nolice is given under the preceding paragraph 
412211 have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Open land bearing S . No. 532 plot No. 76 and part of plot 
No. 72 admeasuring 932 sq . meters situated in Vishwas 
Colony, Race Course Road , Baroda as described in Sale Deed 
registered under Registration No. 1364 on 30 - 3- 1974 by the 
Registering Oncer, Baroda . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
oamely 
( 1 ) Shri Satishbhui Manubhai Desai, 91, Kunj Society , 
Alkapuri, Boroda. 

( Transferor ) 


P . N . MITTAL , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-tax , 
Acquisition Range-I), Ahmedabad 


Date . 30 -9 -1974 , 
Scal : 
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( 1 ) Smt. Raj Rani. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Mangal Scn Chandel. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Traosterec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUCKNOW 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective persons which 
ever period expires later; 


Lucknow , the 10th October 1974 


1h ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. 28 -M / Acą. Whereas, I, K , N . MISRA , I. A . C .. 
Acquisition Range , Lucknow , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to belleve 
that the immovable property , baving a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
ituated at Mohalla Sagar , Sarai, 
( and more fully described in the Schedule annorod bereto ) , 
bas been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Moradabad on 29 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transf : r as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transforec ( s ) has not been truly stated in 
the said Instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has mado such objection and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Acl, 1961 
( 43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


( h ) facilltating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957). 


THE SCHEDULE 


A double Storeyed House measuring 92 sq. yards situated 
at Mohalla Sagar Sarai in Distt. Moradabad 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
Acquisition of the aforcsaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) bave been recorded 
by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notico under sub -section ( 1 ) of soction 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following person , namely : 


K . N . MISRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Lucknow . 
Dato : 1010 - 74 , 
Seal 
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mene cene For 


Prerador en un pla valise la conta compete Pierce 


FORM ITNS - 


( 1 ) M / s D . L . F , United Ltd ., 40F , Connaught Place , 

New Delhi ( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269111) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 11 ) Subant Singh Giant S /o Shii Kishan Singh Giani 

( 2 ) Smt. Jagdish Giani R / A - T / 128. Daya Nand 
Culony Lajpat Nagar, New Delhi, ( Tiansterce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the ncquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE I, 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 7th September 1974 


( b ) by any other person interosted in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto , 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections if any, made in response to this notice against the 
licqnisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferec of the property. 


Ref . No . JAC /ACQ.T /SR - 11 /Mur.-I / 1699 / 74 -75 /2539.- -- 
Whereas , I, D . B . Lal, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No . M -51 situated at Greater Kailash - II, New Delhi 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
Deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 12- 3 - 74 , 
for an apparent consideration which 
is less than the falr market value of the aforesaid property 
Adid I have reason to believe that the fair markot yalue of 
the property as aforesaid oxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agrced to between the transferor( s ) and the transferec (9 ) has 
not been truly stated in the said instrīlment of transfer with 
the object of : 


It is hereby further notified tbat every person to whom 
nolice is given under the pieceding paragraph shall have a 
light to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used hereld as 

are defined in ( hapter XX 1 of the Income- tar 
Act , 1961 143 of 1961) shall have the same 
meaning as given in thut Chapter. 


(n ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from tho transfer ; and / or 


TIIE SCHEDULE 


Piece and Parcel of Land heing Plot No. M -51 measuring 
262 Sq. Yds in the residential colony known as Greater Kai 
lash -II situated at village Baharpui in the Union Territory of 
Delhi & hounded as linder : 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

mondys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poscs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) : 


M / 49 


East : Road 
North : Plot No 
West : S Lane 
South : S Lane 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of thic Income- tax Act 1961 (43 of 1961) have been recordet 
by me . 


D . B LALU 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner, 
Income Tax Acquisition Range 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I bereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sel -section ( 1) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 (47 of 1961) to 
the following persons namely -- 

57 - 37661 74 


Dute : 7th September, 1974 . 
Seul : 
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( 2 ) Shri Saty a Gopal D1188 ) s / o Lat. Shu Dewan Madan 

Gonul Ducal jud ( 2 ) Sut Raj Duggal y / o Shri 
Satya Gopi Duggal, R / o D - 346 . Defcnc Colony, 
New Delhi 

( Tignsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obiections, if any, in the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANOX I , 
4 / 14A (3RD FLOOR ) SAHIB SINGH BLDG ASAF ALL 

ROAD , NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Oilcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons which 
ever period expires later; 


New Delhi, the 7th Septemher 1974 


(b ) by any othor person interested in the 

immovable property within 15 sinn from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

11 ore 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
bc fixed , and notice thereof shall be given io every per 
son who has made such ohjection , and the transferec of 
the property . 


Ref. No. IAC /ACQ .J /SR -111 /Mar -), 1712 /74-75 /2539. 
Whereas , I. D . B . Lal, 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
bolicve that the immovable proporty , having a fait market 
Valle exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
No 45 silated at Block No M Grouter Kailash II , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as por deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering oficer at 
Delhi on 15 - 3 - 1974 , 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
transfor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the ohjoct of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income - tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall nave the samc 
meaning us given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tay 
Act 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 143 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tux Act, 1961 ( 43 of 1961) have heca recorded 
by me, 


Free hold plot No. 43, in Block No M measuring 250 19 . 
yds situated in the residenti il colony known as Greater Kal 
lush - II New Delhi and bounded as under : 


Fast : Rond 
West : S Lane 
North : Plot No M -47 
South Plot No M -47 


Now , thercforo , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


DB LAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range- I 

Delhi /Now Delhi 


( 1 ) M P L . F . United Ltd .. 405. Connaught Place 

New Delhi, ( Transferort 


Dute . 7th September, 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX. 1961 (43 OL 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1. ( 1 ) Shri Babu Nand Kishoro , 8 /0 L . Lal Chand 
( 2 ) Shri Ramosh Kumar s / o Shri Tarlok Chand 

( Transfetor ) 
R /o B -3 / 16 , Rajouri Garden , New Delhi. 
2 . ( 1 ) Smt. Shakuntala Rupi alias Asha Rani 

w / o Shri Madan Lal, 
( 2 ) Smt. Asha Rani, w / o Shri Bharat Dhuaan , now 
residing at 23 , Raja Garden , New Delhi, 

( Transferce ) 
( 3 ) 1. Shri V . K . Sahney , ( 1st floor ) 

2 . Smt. Amar Kaur Sachdeva ( 1st floor ) 
3 . Shri S . K . Kaushal (Ground floor ) 
4 . S . Joginder Singh (Ground floor ) 
5 . S . Harmohinder Singh (Ground floor ). 

( Person ( s ) in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE II, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , SRO) FLOOR , 

NEW DELHI 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


New Delhi, the 26th September 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respoctive persons, which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


No. IAC / Acq.11 / SRI/Marill (61) /788 / 74 - 75 / 2924 .-- Whcie 
as 1, C . V . GUPTE , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valle exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 23112 share ) siluated at Raja Guruen , New Delhi 
( and more fully describ 
ed in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 30 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and I 
havc reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than Aftcen per cent of sucb apparent consideration) 
and that the consideration for stich transfer as agreed to bet 
ween the transferor( s ) and thc transferec ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


Il is, hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
icquisition of the immovable property will be fixed and 
notice thereof shall be given to every person who has mado 
such objection, and the transforce of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be hcard at the hearing of the objections. 


( u ) facilitating the reduction or ( vasion of the transferor 

to pay lax under the locomc-lax Act , 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


Exi LANATION : The terous and ( xpressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo tho samo 
micuning us given iu that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assests which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee fur 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Tacome-tax Act. 1961 (43 of 
1961) or the Wealib -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


One half undivided house built on Plot No. 23 measuring 
272 sq, yards situated in the colony known u $ Ashoka 
Colony now Raja Garden , area of Village Bassai Darapur , 
Delhi Statc , Delhi and is bounded as under : 

North : House No. 62 
South : Road 
Tast : Plot No. 24 
West : Plot No . 22 . 

C . V , GUPTE , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomc - tax, 

Acquisition Range, 

Delhi/ New Delhi 
Dale : 2612 September 1974 . 
Soal : 


mai recentemente 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this Notice linder Sub -section ( 1 ) of 
sellion 2091) of the Tucome-tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 
the following persons, namely : 


but:Plan sepenier 1978. 
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( 2 ) ( 1 ) Shri Ashok Paul S / o Dr D . Paul ( 2 ) Miss 

Mala Paul Dlo Dr D . Paul ( 3 ) Dr . D . Paul S / o 
Shri Nanak Chand R / O DE - 105 . Tagore Garden , 
New Delhi ( Townsferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


prom 


Objectionis , if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE I, 
4 / 14A ( 3RD FLOOR ) SAHIB SINGH BLDG . ASAF ALI 

ROAD . NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days front the date of publication of this 
notice in thc Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on tho respec 
tive porsons, whichever period cxpires later ; 


New Delhi, thc 716 September 1974 


(b ) by any of the person intercsted in the suid in 

movable property within 45 days from the 
date of ihc publication of this notice in the 
Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in responso to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property , 


Rer No IAC / ACQI/ SR -III /MA - II / 1727 / 74 - 75 / 2539 , 
Whicieas . l. D . B . Lal, 
being the competent authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 13 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair marhet 
value oxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . W : 89 situated at Gicater Kailagh - II, New Delhi 
( and mois fully des 
cribed in the Schedule annexed heicto ), has been transferred 
as per decd registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 20 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
1 huyc icason to believe that the fair market valus of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transtei oi (s ) and the transferecis) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precoding paragraph shall have 
1 right to he heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

tascioj to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the flansici , and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapler XXA of the In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Ladian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for inltiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me, 


Piece and parcel of Land being No. 89 in Block No. W 
admeasuring 1000 94 . yds. situated in residential colony known 
as Greater Kailash -IL New Delhi and is boudded a under - 

East ; Road 
West : S . Lane 
South ; Othera Land 
North : Plot No W / 89A 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiule proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


D . B . LAL 

Competent Authority, 
Inspectiog Assistant Commissioner of 
Incomc- lar Acquisition Range - / 

Delhi Neri Delhi 


II ) MAS DU . Uviteit Lu , 40F ( unn rupt Plus 

New Delhi Transferor ) 


Dute : 7th September, 1974 
Seal : 
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( 1 ) Shri Krishan Swarup S /o Late Sh . Brabam Swarup 

( 2 ) Smt. Sham Duları Wlo Lato Shri Brabm Swarup 
Acting through her son & Genl , Attorney Shri Krishan 
Swarup . Residents of Mohalla Ded Raj Jind , Haryana. 

( Transtcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269111 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OL 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Ganesh Lal Rathi S / o Late Shri Gaota Das 

Kathi Resident of R -59 . Greater Kailash , New 
Delhi - 48 

( Transfcice ) 
( 3 ) ( 1 ) Dr. PD Dbameja ( 2 ) Mrs Dhiraj Khanna, 

( 3 ) Sh Ishwar Dass Malik , ( 4 ) Shri Ram Sarlin 
all 1 / 0 7 , Hanuman Road , New Delhi [Person ( 6 ) 

in occupation of the propertyl 
Ohjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE ON LUI INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SION ) R 01 INCOME TAX ACQUISITION RANGE I, 

NEW DELHI 


New Delhi, the 7th Scpicmber 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of 
30 days from the seryice of notice on the res 
pective persons, whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person intercsted in the sand 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette 


Kef No TACIACQ1/ 1737 / 74 -75 / 2339.-- Whuius ID 
B Lul lemng the competent 
wuthority under section 269B of thc Income tax Act, 
1961, ( 43 of 1961 ) , have reason to believe that the im 
movable piopeity huung { fail market value exceeding 
Rs 25 , 000 / - and bcaring 
No 7 , Hanuman Rond situa cd at New Delhi 
( and more fully descubed in the 
Scheduled annexed hereto ) , has been transferred as pXt 
dced registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on 25 8 - 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fur market value of the forcuand pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by inore than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such liansfel is giccd 10 between the transferor 
and the transferec has not been truly stated in the 
$ did instrument of transfet with the object of — 


It 19 hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the tians 
feręc of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( . ) 1. cilitating the reduction or evasion of chi liability 

of the transferoj tv pay tax under the Income-tax 

161 1961 (43 of 1961 ) in respect of any inconic 
wuising 110m thc , transfer , and 


1c1 1961 


eo lo pay tax uision of hu liability 


I XP L INALION , - lhe terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havc not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
of 1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Double storeyed Kothi situated at 7 Hanuman Road measur 
ing 8983 90 square feet with an out house , a garage and on 
cxtensive compound bounded as follows - - 

East Lane 
North : Kothi No 9 
South . Kothi No 5 
West . Hanuman Road . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chuptei XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have been recorded by mc. 


Now , therefore , in pusuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoies propiti lo the issue of this nouce under 
hullerpallill on section 264) ) [ the Incuind lis Act, 1961 
(-13 ul 1901 ) to the collowing persons namely . 


D . B LAL 

Comnctent Au horits 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax Acquisition Range- I 

Delhu /New Delhi 
Date 7th September , 1974 
Scal : 
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( 2 ) Shri Hans Raj Tancja , slo Late Sh . Bhoja Rita 

Tanoja , 928, Kucha Kabul Attar, Chandani Chowk , 
Delhi . ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 6 ( F 1961 ) 


Objections, it any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 1, 
4 / 14A ( 3RD FLOOR ) SAHIB SINGH BLING . ASAF ALI 

ROAD , NEW DELHI 


(a ) by any of the alocsuid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons wbich 
ever period expires later; 


New Delhi, the 7th Scptemher 1974 


( b ) by any other person Interested in the 

imunovablo propcity within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


said 

the 
tho 


Ref. No. TACJACQI/SR - III /Mar.- 11/ 1740 74 -75 / 2539 , 
WVhcrcas, 1, D . B . Lul, 
being the compotent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. S -76 situated at Greater Kailash - II. New Delhi 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ). 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering officer at 
Delhi on 26 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiſteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of thc immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


Jl is hereby further notilice that every person to whom 
noliçe is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
tiçaning as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the trans 

feror to pay tax under the Income- tax Act , 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any income allsing froni 
the transferor ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been ou 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Free -holl plot No . 76 in Block No . S measuring 409 59 . 
yus . situated in the içsidential colony known as Grcaler Kal 
lash - II, New Delhi & bounded as under : 

North : Road 
South : Plot No . S - 78 
Fast : Servicc Lang 
West : Road 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforçsaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horeby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to tho 
following persons , namely : 


D . B . IAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Inconic- Tax Acquisition Rangc- II , 

Delhi /New Delhi 


Dute . 7th September , 1974 . 


( 1 ) M /s D . L . F . United Ltd., 40F , Connyught Place 

New Delhi. (Transferor ) 


Seal : 
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Nebhana, Pali Hill Road, Bandra Bombay - 50 through 
5h Slendri Kumar General Attorney. 0 ) 
Sh Suicndi kumna Chowdhuy S /o Late Prof. Kam 
Dey R / O 1-49, Jungpura Frlension, New Delhi 
Tionsleion ) 


NOTICE UNDER SICION ?80D ( 1 ) 01 THE INCOME 

TAX ACT, 1961 143 OF 1961 ) 


( ? ) Smt Madhum Rini W /O Shri Naresh Parshnd Singhal 

RIU C IT Roud , Calculat now 10 lodar Mal Road 
New Delhi ( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Smt Swanna Chandi D / o Late Prof . Ram Dev , 

R / o 10 , Todai Mal Road alleged to be in occupation 
of a portion in the house as per Sule Deed [Person ( s ) 
in occupation of the propertyl 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
mny he made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
eve period expires later : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE 1. 
CENTRAL REVENUES BUILDINGS PRD FLOOR , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 7th September 1974 
Ref No IAC /ACOT/ SR - III /Mar- 11/ 1747 17.1 75 / 2539 - 
Whercas , I, DB. Tal, 
heing the competent authouty under section 2698 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
vælud exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing 
No 10 Todai Mal Rond , situated 1 New Delhi 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed regisicied undej the Indian Rogistiation Act 1908 ( 16 
of 1908 ) 11 the office of Registering Officer at 
Delhi on 27 - 3 - 1974 . 
for an apparent consideration which is less than 
the fan maihet value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparont considoration thorotor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration l or such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( h ) hy any othei person interested in the said inimov 

able property within 5 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection at the transferee of the property 


It is hereby turther notified that every porson to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
aught to be heard at the hearing of the objectiong . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
trinsfçr ; and / or 


FXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCAFDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


All property being leasehold nights in the residential Plot 
No. 10 . Todar Mal Road , behind Modern School, New Delhi 
hounded as under : 

Noith · Service Road 
South · Main Road 
Fast . Plot No 74 ( 1 ? Todir .Mal Road ) 
West Service Road . 


And whereas the casons for initiating proccodjags for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tjx Act. 1961 (43 of 1961) have beca recorded 
by me. 


Now . therefore , in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this Notice under Sub -section ( 1) of 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 10 
the following persons, namely : 


DB LAL . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax Acquisition Range - 1 

Delhi /New Delhi 


7th September, 1974 


( 1 ) Smt Thakur Devi W10 Lute Prof Ram Dey R70 

1 -49 Tungpura Extension New Delhi ( 2 ) Sh Suresh 
Kumir Chnwilhry S /olite Prof Ram Dey R /O 114 , 


Date 
Scul 
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( 2 ) Smt. Prakash Jain , w / o Shri Ravi Kumar Jain , 

R / O 93- E , Kamla Nagar, 
Delhi 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269101 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections , if any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE IT. 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expiros later; 


New Delhi, the 10th September 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovablo property within 45 days from 
dute of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


said 

the 
the 


Ref No. JAC / Acq .II / SRI SRI /784 , 74 - 75 / 2601. Wlier as 
1, C . V . GUPTE , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. H /87 situated at Kirti Nagar, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per doed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the regis 
toring officer at 
Delhi on 30 - 3 - 1974 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aſtcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer u $ agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablc property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objections and tho transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under tho preceding paragraph shall have a 
right to he heard at the hearing of the objections, 


( n ) facilitating the reduction or evasion of Jiability of 

the transferer to pay tax under the (ncome- tax Act , 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer ; and /or 


EXPIANATION : — The terms and cxpressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning 48 given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incogie - tax Act, 1961 ( 43 ot 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tix Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
hy me . 


A piece of land measuring 200 sq . yards ( 30 X 60 ) at 
Plot No . H - 87, Kirti Nagar, New Delhi area of village Bastai 
Darupur, Delhi and bounded as under : 

North : House No. H / 88 
East Road 
South : House No . H / 86 
West : S . Lanc 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C , I horeby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice ugdor sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following person9, namely : 


C . V , GUPTE . 

Competent Authority , 
Inspccting Assistant Commissioner of Income- tat , 

Acquisition Range , 

Delhi /New Delhi, 
Date 10th September 1974 . 
Soal : 


( 1 ) Smt. Urmila Jain w /o Shri R . K . Jain 
R /o 23 / 5 , Shakti Nagar, Delhi. 

( Transferor ) 
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FORM ITNS 


( 1) M /s. Tinsukia Development Corporation Ltd ., 
Tinsukia . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

SHILLONG 


( 2 ) Shri Satyanarayanan Khaitan , Tinsukhia. 

( Transtereo ) 
[Person ( 9 ) in occupation of the property ]. 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be inter 
csted in the property ]. 


Shillong , the 5th August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later; 


No. A -49 / TSK / 74 - 75 / 1406 - 12 . – Whereas, I, N . Pachuau , 
being the Competent Authority 
under section 269B of the Income Tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) havo reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Dag No. 2018 ( Old ) . P . P . No . 114 , situated at Tinsukhia 
Town , Ward No . 11, 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ), has been transferred as per deed rogistered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the 
Tinsukhia on 30 -3 - 1974 , 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid , exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferçe ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 

date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at tho hearing of tho 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transforor to pay tax under tho Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any incomo aris 
ing from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


Land meaşuring 11750 Sft, on the back side of State Trans 
port Office of Tinsukia Town . It is bounded on all the toor 
sides by Dag No. 2018 , 


And whereas the reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXĄ of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been rocorded by me, 


N . PACHUAU , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo -Tax, 

Acquisition Range, 

Shillong 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namoly : 

52 — 376GI/74 


Date : 5 -8 - 1974. 


Seal : 
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( 2 ) Smt. Prakash Jain , w / o Shri Ravi Kumar Jain , 

R / o 93 - E , Kamla Nagar , 
Delhi- 7 . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE II, 
4 -A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respectivo persong , 
whichever period cxpires later ; 


New Delhi the 10th September 1974 


( b ) by any other person Interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in respon $ c to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereforo shall be given 
to every person who has made such objection, and the 
transferce of the property . 


Ref. No IAC / Acq .II / 785 / 74 - 75 / 2601.- Whercas, I, Ç . V . 
GUPTE , 
being the Competent Authority under soction 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) bavo reason 
to believe that the immovabl , property , having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 1 / 87 situated at Kirti Nagar, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per decd reg vered under the Indian 
Regislation Act, 1908 ( 16 of 1908) 11 th office of the Regis 
lering Officer at 
Delhi on 30 - 3 - 1974 
fou an apparent wonsideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceed , the apparent 
consideration therefor by more than fifteen por cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor(s ) and the 
transferee ( s) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby further notificd that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to he heard at the hearing of tho ob 
jections, 


EXPLANATION : - - The torms and exproasions usod horoln as aro 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of thr 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any incomo arising from the trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other Assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


A piece of land measuring 200 sq . yds . ( 30 X 60 ) at Plot 
No. H -87 situated in an approved colony known as Kirti 
Nagar, New Delhi arca of Village Bassai Darapur, Delhi and 
bounded as under : 

North : House No. H / 88 
South : House No. H / 86 
East Road 
West : S . Lanc 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by mo. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
hlıb - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1061 ) to the following persons , 
anmely : 
( 1 ) Smt. Urmil Jain , w /o Shri R . K . Jain . 

I /O 23 / 5, Kala Bhawan , 
Shakti Nagar, Delhi - 7 . 

( Trangtoror ) 


C . V . GUPTE , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax, Acquisition Range - II, 

Acquisition Range , 
Delhi New Delhi. 


Date : 10th September 1974 
Seal - 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) O THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Shanti Devi W /O Sri Lal Bansal 27 / 15 , Noith 
Vijay Nagar Colony, Agra . 

( Transfeiec ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOMETAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 46 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a porlod of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires 
later : 


Kanpur, the 26th August 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


said 
the 
the 


Cance at Dilated at Nordline Ro. movable po 


Ref. No . F . Acq /82 /Agra / 73 -74 / 1551. - Whereas, I. Y . 
Khokhar , 
being the competent Authority under 
Section 269B of the income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 27 / 15 situated at North Vijay Nagar Colony , Agra 
situated at Dilkusha Market, Jullundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed høreto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Reglg 
tering Officer at 
Agra on 14 - 3 - 74 
for an apparent cossideration which is less than the fair 
market value of 
tho aforesaid . property and I have reason to believe that the 
fair market valuo of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cont 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreod to between the transferor ( a ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the Immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection, and 
the transferco of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


(al facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
boen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1022 ) of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Kothi No. 27 /15 , situated at North Vijay Nagar Colony, 
Agra , transferred for an apparent consideration of Rs . 51,000 / -. 


And whereas the reasons for 
for the acquisition of the aforesaid 
of Chapter XXA of tho Incomo- tax 
1961 ) have been recorded by me. 


initiating proceedings 

property in terms 
Act, 1961 (43 of 


Now , therefore , in pursuance of section 269C I 
horoby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
( 1 ) Smt. Har Devi W / O Ram Lal Dang , 372 , Ratanpura , 
Agra . 

( Transferor ) 


Y . KHOKHAK 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Incometox, Acquisition kung -, 

Kanpur. 


Date : 26 -8 - 74 . 


Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


( 2 ) Lala Phool Chand S / o L . Pannu Lal Jain , 
76 / 128 , Coolie Bazar, Kanpur, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANOE , 

KANPUR 


Kanpur, the 4th July 1974 


( 3 ) 1. M /s . Panchoo Gopal & Sons ; 

4 . M / s . Suresh Iron Industries ; 
3. M / s, Kailash Nath Kashi Nath ; 
4 . Mohan Lal Ashok Kumar ; 
5 . M / s . Baij Nath Amar Nath ; 
6 . M / s. Vishwanath Gupta & Sons; 
7. M /s . Behari Lal & Jai Ram Daşs ; 
8 . Th , Shiv Kumar Singh ; 
9 . M /s. Kalika Pd . Uma Raman ; 
10 . Sri Sarju Pd , C /o Navjiwan Land Karyalaya ; 
11. M /s. Khandelwal Bros. ( P ) Ltd ; 
12 . Bhoop Narain Tripathi; 
13. Kedar Nath Dixit; 
14 . Brij Bhusan Singh ; 
15 . M / s. Nav Nirman Land Karyalaya ; 
16 . Sri Mukut Behari S / o Sri Gajadhar Pd . 
All C /o 76 / 157, Badshahi Naka, Coolie Bazar, 
Kanpur. 
[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be inter 
csted in the property ). 


No. 95A / Acq / KNP / 73 -74 / 1073 .. . Whereas, I, Y . KHO 
KHAR , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) havo roason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
76 / 157, situated at Badshahi Nuket , Buzur, 
* Kanpur 

(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) has 
been transferred as per deed registered under the Jodian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Kanpur on 25 -4 - 1974 , 
for an Apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds tho apparent 
consideration therefor by more than Afteon per cont of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer aş agıced to between tho transferor ( s ) and the 
transferee (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respoctivo persona , which . 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer: and / or 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed, and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have at 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which hayo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the ladian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Act 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning 819 given in that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating procoedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


undivided share in House property No . 76 / 137 , in a 
total area approximately 210 sq. yds, situated at Badshahi 
Naka , Coolie Bazar, Kanpur transferred for 35 ,000 / - , 


Now , thereforo, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforosaid pro 
perty by the issuo of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 


Y , KHOKHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tux , 

Acquisition Range , 

Kanpur. 


( 1 ) 1. Si Vishamber Nath Shukla ; 

2 . Sri Jui Karan Nath Shukla ; 
S « /o Sri Vishwa Nath Shukla 
R / o 27 /142 , Harbang Mobal, Kanpur. 

( Transferor ) 


Date : 4 . 7 - 1974 . 
Seal : 
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FORM I. T. N . S . 


( 2 ) Smt. Shanti Devi. 


( Transſcree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE, 

LUCKNOW . 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


Lucknow , the 11th July 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferve of 
the property . 


No. 32- S / AC4 . - Whçreas, I, K , N . MISRA , Inpecting 
Assistant Commissioner Acquisition Range , Lucknow , 
being the competent authoity under section 269B of the 
Incomc- tux Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fuir market value 
cxcccding Rs. 25,000 /- and bcaring 
No. CK -23 / 28 , situated at Varanasi, 
( and more fully described in the Schedule annexed herelo ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Calcutta on 4 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferee (8 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hcaring of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax cict, 1961 
( 43 of 1961) shall havo the same 
meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopcys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


One house description of which is given below is situuted 
at Mohalla Galli - Chadu Hazam (Now known as Rani Kuan , 
Kuncha Pran Nath ), in Varanasi Distt . 

1. Main Building arca 1858 Sq ft. 
2 . Platform covered by Plinth 54. 59 Sq. ft . 
3 . Projection by platform , footpath 148.5 Sq . ft. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persons, namely : 


K , N . NIISRA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , 

Lucknow . 


( 1 ) Smt. Satdal Basni Devi. 


( Transforor) 


Dated : 11 -7 - 1974 . 
(Scal) : 
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FORM ITNS 


( 2 ) Shri Anandilal Bazari , Tinsukia , 


( Trangforec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

SHILLONG , 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned. 

( a ) by any of the aforosaid persons within A 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later; 


Shillong , the 5th August 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No. A -48 / TSK / 74 -75 / 1418 - 22 . — Whorcas, I, N . Pachuau , 
being the competent authority under 
Section 2698 of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
reason to beliove that the immovablo property , having a fair 
market value exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing No. 
Dag No. 2018 ( Old ) , P . P . No. 114 (Old ) situated at Ward No. 
11 , Tinsukia Town , 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as por deod registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho oftico of the 
Registering Officer at Tipsukhia on 30 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to beliove that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than Aftoon per cent of such apparont consideration and 
that the consideration for such transfer as agrood to betweon 
the transfergr ( s ) and the transforço ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acqulsition of the immovablo property 
will be fixed and notice thereof shall be given 10 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be hoard at the boaring of the 
objections, 


( a ) ffacilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incofe -tax 
Ait , 1961 ( 43 of 1961) , in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for 
the purposos of , the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc Incomo- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : - Tho torms and expronton Osod bort 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


And whereas the reason for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land measuring 10852 Sft, on the back side of State Trans 
port Office of Tinsukia Town. It is bounded on all the four 
sides by land covered by Dag No. 2018 , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I here 
by initiate proceedings for the acquisition of tho aforesald 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) 
of the Section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
to the following persons namely : 


N . PACHUAU , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , 

Shillong. 
Date : 5 -8 - 1974 . 


( 1) M /s. Tinsukia Development Corporation Ltd., 
Tinsukia . 

( Transferor ) 


( Seal ) : 
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FORM ITNS 


( 2 ) 1 . Shri S . I. Habeebullah , 2 Shri S . I. Sathukka 

thullah & 3 . Shri, S . , Rabamathullah residing it 
Sheik Saw Milla , Kandal, Ooty. ( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald pro 
perty may be made in writing to the undersigned . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE - 2 

123. MOUNT ROAD , MADRAS -6 


(a ) by any of the aforesaid person within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons. 
whichever period oxpirag lator; 


Madras-6 , the 27th August 1974 


( b ) by any othor person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thoroof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transforce of tho property . 


Ref . No . F . 2155 /73 - 74 . - Whereas, I, A . Raghavendra Rao 
being the Competent Authority under section 269D 
of the Income Tax Act 1961 (43 of 1961) havo reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 1 & 1A situated at Ward No. 16 , Ootacamund 
( und more fully described in tho 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deod 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Ootacamund on 11- 3 - 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that tho fair market 
value of the piopeity as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fiftcen per cent of such 
apparent consideration and that the considoration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( 8 ) and tho trans 
teree( s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Incomo- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any incomo arising from 
the 11assferor ; and / or 


EXPLANATION :- Tho torms and oxpronons used børoin us 

aro defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ghall have tho 
samo moaning as given lo that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transford for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And wbereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land ( with building ) admeasuring 1 . 02 acres and bearing 
R . S . No . 2733 /2 situated at Ward No . XVI, Door Nos . 1 
& 1A , (“ Lourdes Villo " ) , Ootacamund . 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I horoby 
miliate procecdings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
gection 269D of the income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 


A , RAGHAVENDRA RAO 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range -2 . 

Madras- 6 


( 1 ) Mrs Shanta Rameshwar Rao , W /O Raja Sri J. 
Rameshwar Rao , 3 - 5 -820 Hyderguda , Hyderabad . 

( Transferor ) 


Date : 27 -8 - 1974 . 
Seal : 
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section 269D of tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 

( 1 ) Shri Sadurangmal Gurumukhdas Motwani, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Near Nutan Saurashtra Press, 
TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 

Sadar, Rajkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Zubedabhai Nazarali Patel, 

" Colombo House " . 
GOVERNMENT OF INDIA 

Near Jansatta Press, Rajkot. 

( Transferte ) 

Objections, if any to the acquisition of the said property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

may be made in writing to tho undersigned : 
OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, 

(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , 

45 days from the date of publication of this notico 

in the official Gazetto or a period of 30 days from 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380009 

tho service of notice on the respective persons , 
whichever, period expires later; 


GOV 

CERNMENT 


Ahmedabad - 380009 , the 13th September 1974 


(b ) by any other person interestod in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for heariog the 
objections, if any, made in rosponge to this notice against the 
acquisition of the immovable property will bo fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objections , and the transferee of the property . 


Ref . No. Acq. 23- 1- 144 (90 ) / 16 -6 /73 -74 .- Whereas , 1. J. 
KATHURIA 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc- rux Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value ex 
cceding Rs. 25 000 , - and bearing 
Su vey No. 345 and 346 situated at Near Nutan Saurashtra 
Press Sidar , Rajkot 
( and more fully described in the sche 
dule annexed hereto ), bas been transferred as per deed re 
gistered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
jp the office of the Registering Officer at 
Rajkot on 15 - 3- 1974 , 
for an apparent consideration which is leso 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteça per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transforec ( 1 ) has 
not been truly stated in the sald ingtrument of trooster with 
the object of : 


It is hercby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION :-- The torms and exprossions used herein B 

aro defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the samo 
meaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any locomo 
arising from the transfer : and / or 


Building standing on land adincaşuring 307-11 89 . yds ., 
bearing Survey No . 345 and 346 siluated near Saurashtra Press , 
Sadar, Rajhot and bounded as under : 

East : Other building. 
West : Nutan Saurashtra Press. 
North · Nala , 
South - Nutun Saurashtr: Press Road . 


m ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961) 

or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1937 ) . 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me, 


J. KATHURIA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range -I, 

Ahmedabad . 


Date : 13 - 9 - 1974 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforogald pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1) of 


Seal : 
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. 


2 . Girjashanker Muljibhai Thanki, 

Partners of M / s. Datani Industries, 

C / o . M / s. P . Datani, M . G . Road , 
Porbandar , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , 1961 143 OF 1961) 


(2 ) 1. Shri Gordhandas Vallabhdas , 

2 . Shri Chhotalal Vallabhdas, 
3 . Manubhai Vallabhdas, 

Limbda Chowk , Porbandar . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -1, 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , 
ASHRAM ROAD , AHMEDABAD - 380009 


( Transferse ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may bo mado in writing to the undersigned 


Ahmedabad -380009 , the 13th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazotto or # 
period of 30 days from the servico of notice 
On the respective persons, whichever porlod 
expires lator ; 


( b ) by any other person intorcated in the said 

immovablo property within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


No. City Sieding. Ro. 125.wable prop 


Ref. No. Acq . 23-1- 153 (89 ) / 11- 4 / 73 -74 . - -Whereas I, J. 
KATHURIA , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value cxcecding, Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. City Survey No. 5313 and 5314 situated at Northern side 
of Railway Station 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Regitering Officer at 
Porbander in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I havo reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fiftcon 
per cent of such apparent consideration abxl that the considera 
tion for such transfer as agreed to between tho transferor ( s ) 
and the transferee ( ) has not been truly stated in the said in 
strument of transfer with the object of :- - 


It is hereby notificd that a date and place for houring 
the objections if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed, and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection, and the transforoo of 
the property . 


It is heroby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the trassferor; and / or 


The terms and expressions used hore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) shall have the same meaning 1,5 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922) or the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 
1957) . 


or the the Indiana Jone by the 


Land with structuro admeasuring 5408 - 7 - 0 Sq. Yds, bear 
ing City Survey No, 5313 and 5314 , situated at northern side 
of Railway Station . Porbandar and bounded as under : 

East ; Transferor s property . 
West : Quarters of Maharana Mills , 
North : Quarters of Maharani Mills. 
South : Railway Line, 


And whoreas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of tho aforesaid proporty in terms 
of Chapter XXA of the Inconc-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) to the following periods. Damely : - - 

( 1) 1, Shri Vrajlal Kanji Datani, 
53 – 376GI/ 74 


J. KATHURIA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango - 1, 

Ahmedabad 
Date : 13 - 9- 1974 
Seal . 
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3 . Shri Rajinder Kumar Sawhocy , 

S / o Shri Ram Lal Sawhney , 

All residents of A -2 / 6 , Model Town, Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF TIJE INCOME 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

may be made in writing to the undersigned . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -II, 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


New Delhi, the 18th September 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto, 


said 
the 
the 


Ref. No. IAC /Acq.II / 786 / 74-751 - Whereas , I, C V . 
GUPTE . 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) bavo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. A - 2 / 14 situated at Model Town , Delhi 
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at Delhi on 29 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration wbich is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, nude in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thercof shall he given to every per 
som ho has made uch ubjection and the transferec of 
the property. 


It is hereby further notified that every per on to whom 
notics i iven und or the preceding paragraph shall have a 
right to ho heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) in rospect of any income arisiog from the 
transfer ; and / or 


(b ) facilitating the concealpont of any ipcome or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recordod 
by me 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforcaict property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


A free -hold plot of land ineasuring 450 54 . yds . at No . 
A 2 / 14 situa!ed at the Colony known as Model Town area 
of Village Malikpur Chhaoni, Delhi and huunded „ s under . 

North : Building on Plot No. A - 2 / 144 
South · Building on Plot No, A - 2 / 13 
West : Road 
Eat : Lane 


( 1 ) Shri Narain Dass 9 / 0 Shri Uttam Chandi 
5 / 2, Singh Sabhi Rond , Sitzi Mandi Delhi, 

( Transforor ) 


( 2 ) Shri Ram Lul, s / o Shri Lakhşmi Chand , 
569 , Gandhi Market. Chandni Chowk Delhi. 

( Transferee ) 
13 ) 1 . Shri Prehlad Kumar Sawhney , 

5 , 0 Shri Ram Lal Sawhney, 
2 . Shii Gulshan Kumar Sawhney , 

410 Shri Ram Lal Sawhney , 


C . V . GUPTE 

Competent Authority, 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -JI, 

New Delhi. 
Date · 18th September, 1974 
Seal . 
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( 1 ) Shi la Lal, s / o Shri Gopi Ram , 

Resident of 11, 12 and 13 -Shanti Niwas, 
Janpath Lane , New Delhi. 

(Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 2091 ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

12 ) Shi Vasde Arora , 

S / o Shii Karam Chand Arora , 
Resident of F -31, Kirti Nagar, New Delhi. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
miy be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX . 
ACQUISITION RANGE, 156, SECTOR 9-B , 

CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros lator; 


Chandigarh , the 2nd September 1974 


( b ) by any other person interested in the bald immo 

vable property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hearing tho 
objcctions, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of tho immovable property will bc fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


No. BGR (DLI ) 31 / 74 - 75 , - - Whereas, I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 
Acquisition Range, Chandigarh , 
being the competent authority under section 
269B of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 0M10 / - and bearing 
Plot No. 14 , Industrial Colony DLF , Industrial Estate No. II, 
situatrd at Faridabad , 
( and more fully clescribed in thc Schedule annexed 
hcreto ) , has beco transferred as pci decd registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the registering officer 
Delhi in March , 1974 , 
for an apparcnt considere 
tion which is less than the fair market valuo of the aforesaid 
property and I have reason to belieyo that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of — 
(a ) facilitating tho rcduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in rospect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


Explanation : -- The terms and expressions used hercin ag 

are defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
thc Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Plot (measuring 2329 sų , yards ) No. 14 , situated in Indus 
trial Colony, D . L .F , Industrial Estate No. II, Stonc No. 
13 / 5 , Delhi Mathura Road , Faridabad , District Gurgaon 
(Haryana ). 


And whereas the reasons foi initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaıd property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recordod 
by ne. 


G . P . SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax, Acquisition Range, 

Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 , I hereby 
initiate proceedings for tho acquisition of the aforesaid 
property by the issue of tliis notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269 ( D ) of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Date : 2 - 9 - 1974 
Scal : 
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( 2 ) M /s Runwell India Pvt. Ltd . Pataudi House, Darya 
Ganj, Delhi, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pectivo persons, whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE-I, 
4 / 14 - A , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


(b ) by any other person interosted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Now Delhi, the 7th September 1974 


It is hereby notified that a date and place for Lear 
ing the objections, if any, made in response to this 
nolice against the acquisition of the immovable Property 
will he fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferea 
of the property . 


Ref. No. IAC /ACQ .I /SR - III /Mar -Il / 1742 / 74 -75 / 2539, 
Whereas , I D . B . Lal, 
belag the Compotent Authority under section 269B of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to be 
lieve that tho immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. E -96A situated at Greater Kailash - II, New Delhi 
( and more fully described in 
the Schedulo annexed heroto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Delhi on 26 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have roason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen percent of such apparont consideration 
and that the considoration for such transfer as agreed to 
botween the transferor (s ) and the transferce ( s ) has not been 
truly stated in the sad lostrument of transfer with the object 
of : 


It is heicby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


FXPLANATION : - - Thc terns and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
for ; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

2ny moneys or other assots which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the fodlan 
Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


A free hold plot of land bearing No . E 96A & measuring 
317 54 . yds, situated in residential colony known as Greater 
Kullash -II, New Delhi situated in the Union Territory of Delhi 
und hounded as under - - - 


And Whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid propery in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


North : Plot No. E -98 
South : Plot No . E - 96 
East : Road 
West : Service Lane 


Now , thorefore, in pursuance of section 269C , I 
horeby lollato procoedings for the acquisſtion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
Damely : 


D . B . LAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Inconie - Tax Acquisition Rango - I 

Delhi /New Delhi 


Date : 7th September, 1974 . 


( 1 ) M /s D .L .F , United Ltd ., 40F , Connaught Place , 
New Delhi, 

( Transferor ) 


Seal : 
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( 1) M /4 D .L .F . United Ltd ., 40E. Connaught Place 
New Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S / Shri Nagar Mall Nath Mall , Radhey Shyam and 

Om Parkash Kejriwal S / o Shri Brij Lal Kejriwal No. 
13, IV Lajpat Nagar, Ring Road , Now Delhi. 

( Transferec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE I, 
4 / 14 - A , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persone , 
whichover period expires later ; 


New Delhi, the 7th September 1974 


(b ) by any other person intorcsted in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of tho publication of this notice in the Oficial 
Gazette. 


It is heroby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


Ref. No. 1AC / ACQ,I/SK -111 /Mar- 11 / 1741 /74- 75 /2539 , 
Whereas I D . B . Lal, 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value cxceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No W -42 situated at Greater Kailash - II, New Delhi 
( und move fully desciibed in the Schedulo annexod hereto ) , 
has been transfered as per dced icgistered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho Office of the 
Registering Officer at 
Delbi on 26 - 3 - 1974 , 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid propeity and I have reason to believe that the 
fair piarket value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fiftoen per cont 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as gleed to between the transferor ( s ) and tho, 
transfercc ( s ) has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of :-- - 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precoding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of tho objections, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horolo as aro 

defined in Chapter XXA of tho Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
mcaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the icduction or cvasion of the trans 

feior to pay tax under the Incomo-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any incomo arising from 
the trassteior; and / os 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which vught to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Woalth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


Piece and parcel of Land being Plot No. 42 Block No . W 
admeasuring 1642 Sq . Yds in the residential colony known as 
Greater Kailash II situated at Village Bahar pui in the Union 
Torritory of Delhi and bounded as under - 

East : Service Lane 
North : Road 
West : Road 
South : Plot No . W /44 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by mc. 


D . B . LAL, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range -1 

Delhi /Now Delhi 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 
section 269D of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Dato : 7th September, 1974 . 
Scal : 
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( 1 ) Shri Maganlal Bhaichand Doshi, “ Rasık Villa 

Opposite Girnar Cinema, Rajkot. ( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) ( 1 ) S /Shri Dhirajlal Bachulal Doshi, ( 2 ) Khantilal 

Bachulal Doshi, ( 3 ) Ashwinkumar Bachulal Doshi, 
14 ) Ashokkumat Bachulal Doshi, ( 5 ) Chandrakant 
Bachulal Doshi. Co Kiran Trading Co ., Ram Mandir 
Road, Yeotmal, Maharashtra . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Industries Superintendent, Rajkot (Person in occupa 

tion of the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX . ACQUISITION RANGE -1, 
2ND FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD . 

AHMEDABAD - 380009 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Ahmedabad-380009, the 3rd September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons whick 
cver period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


Ref. No. Acg . 23 -1-148 /16 - 6 /73-74 . - Whercas , I, l. 
Kathuria . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , havirg a fair market value 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
situated at 8 -Kashi Vishwanath Road , Rajkot 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 116 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at 
Rajkot on 1 - 3 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as aficed to between the 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be givon to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


It is hereby further notified that every per on to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the lacome-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising froin the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incol e -tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Woaltb - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). 


A building winding on lunil doeling 312 - 6 - 72 94 . yds . 
situatcd at 8 - kiishi Vishwanath Roan Rajkot and bounded as 
under : 

Fast : Roud 
West : Bulding of Shri Dolakrai Hiralal Anjaria 
North · Building of Smt. Saryuben Khaotilal Doshi 
South : Rund 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


1. KATHURIA , 

Compctent Authority 
Lasporting Assistant Commissioner of 
Income-192, Acquisition Range-). 

Ahmedabad . 


Now , then efore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of tho Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


Date : 3 - 9 - 1974 . 
Scal 
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( 1 ) S / Shri Vishamber Nath Shukla & Jai Karan Nath 

Shuhl. > 70 Sri Vishwa Nath Shukla , 
012 / 13. Harbans Mohal, Kanpur. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Phuul Chand So L . Panna I al Jain , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

76 / 178 , Coolię Bazar. Kanpur. 

( Transfer ) 
( 3 ) I. M / s. Panchoo Gopal Kaimokar & Sons; 

2 . Ms. Suresh Tron Industries ; 
GOVERNMENT OF INDIA 

3 . . M / 4 Kailash Nath Kashi Nath ; 

4. M /S , Mohan l al Ashok Kumar; 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

5 . M / s. Baij Nath Amar Nath ; 
OF INCOME TAX , XQUISITION RANGE, 

6 . M / s. Vishwanath Gupta & Sons; 
KANPUR 

7 . M / s, Behari Lal Jai Ram Das; 
8 . Th . Shiv Kumar Singh ; 
9 . M / s. Kalka Prasad Uma Raman ; 

10 . Sri Sarju Prasad Clo Navjiwan Land Karyalaya ; 
Kansur, the 4th July 1974 

11. M / s. Khandelwal Bros. ( P ) I td ; 
12 . Bhoop Narain Tripathi; 

13. Kedar Nath Dixit; 
No F 95 / Acq /KNP/ 73 -74 / 1074 — Whereas, I, Y . KHO 

14 . Brij Bhushan Singh ; 
KIIAR , 

15. M /s . Nav Nirman Land Karyalaya , 
being the competent authority under section 269B of the 

16 . Sri Mukut Behari S / o Sri Gajudhar Prasad ; 
Income-Tax Act, 1961 (43 u 1961) , have reason to believe 

All co76 /187 , Badshahi Naka, Coolic Bozar, 
that the immovable pioncity, having a fair market Kanpur. 
Vluc exceeding Ry 25000 / - und henring 

[Person , ) whom the undersigned knows to be inter 
No. 76 157 situated atB h i Naka , Coolie Bazar, Kanpur 

csted in the properti ). 
(and more fully 
de utbrd in the Schedule annexed hciety ) , has been 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
transferied as per Jeed icgistered under the Indian 

may be made in wriling to the undersigned -- 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ), in the office of tho 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
rºgistering oltinn at Kinpui on 31 - 4- 1974 , 

45 days from the dale of publication of this notice 
for an apparent consideraton which 1$ less than the 

in the Official Gazette or I period of 30 days from 
fair market value of the aforesaid properly and I 

the service of notice on the respective persons . 
nave 1eason to believe that the fair market value of 

whichever period expires later ; 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration thercfor by more than afteen per cent of 

( h ) by any other person interested in the said immovable 
such apparent consideration and that the consideration 

property within 45 days from the date of the publl 
for such transfer as agreed to between the trans 

cation of this notice in the Official Gazette , 
features and the transferee ( s ) has not been truly 

It is hereby notificed that a date and place for hearing tho 
stated in the said instrument of transfer with the 

objecticns, if any , made in jesponse to this notice against tho 
object of 

acquisition of the immovable property will he fixed, and nošice 
thereof shall be given to every person who has made such 

objection , and thic transforee of the property . 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability It is bereby further notified that every person to whom 
of the transferor to pay tax under the lacome-tax 

notice is given under the preceding paragraph shall bave a 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomo right to be heard at the hearing of the objections . 
arising from the transfer ; and / or 

EXPLANATION : The terms and exprossions used herein as ara 

defined in Chapter XXA of the Income-tex 
I b ) facilitating the concealment of any income or any 

Act, 1961 (43 of 1961) shall have the sain 
moncy , or other rists which have not been or which 

meaning as given in that Chapter . 
sought to be discloseul by the transfeice for the pur 
poses of the fridur. Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-lux Act, 1961 ( 43 of 1961) 

THE SCHEDULE 
or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 

3 undivided share in House property No . 76 / 157 , in a 
And whereas the cayons for initiating procecilings for the 

tutul area approximately 210 sq . yds situated at Badshahi 

Naka, Coolie Bazar, Kanpur transfeired for Rs. 35, 000 /- - 
acquisition of the aforesaid piopeity in terms of Chapter 
XXA of the income-tux Ali, 1961 (43 of 1961) have been 

Y . KHOKHAR , 
recorded by me. 

Competent Authority 
Now , therefore, in pursuance of section 269C, I hereby 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 
innate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 

Acquisition Range, 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1) of 

Kanpur, 
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 

Date : 4 . 7 - 1974 . 
the following persons, namely : 

Seal : 
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( 2 ) Su Jawahai Lal Jain , Sri Sikandar Lal Jain , Sri 

Surendra Pal Jain , Su Devendra kumar Jain Ss / O 
Sri Kapoor Chand Jan R /O Jain Goshala , Belan 
ganj, Agra 

( Tiansſerce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


pro 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned – 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 
SIONER OF INCOMETAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 


Kanpur the 27th August 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Officlal Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interosted in the sald 

Immovable property within 45 days from the 
date of the publication of thly notice in the 
Official Gazette 


Ref No F Acq / 81 / Agra /73 -74 / 1552 - Whereas , I Y . 
Khokhar, 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), havo roason to 
believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs 25,000 / - and bearing 
No 14 / 293 situated at Mandi Said Khan , Agra 
(and more fully described in tho Schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
icgistered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the registering officer at 
AgrA on 18 - 3 -74 
for an apparent consideration 
which is less than the faur market value 
of the aforesaid property and I have reason to belleve 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee (s) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of 


It is horoby notified that tho dato and place for hear 
lng the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made yuch objection and the 
transferco of the property. 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice 19 given under the prcceding paragraph 
shall have a right to be heard at tho bearing of the 
objections 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used here. 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facılıtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ); 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me 


One house and land appurtenant measuring about 1064 
Yards bearing old No 251 / 307 , and new number 14 / 293, 
situated at Mandi Said Khan Agra , transferred for an apparent 
consideration of Rę. 1,00, 000 /-. 


Now , therefore , in pursuance of section. 269C , I 
hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice vader 
sub section ( 1 ) of section 269D of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to tho following persons, 
namely , - -- 
( 1 ) Shri Ishwar Prasad M Thakar alias Bhai Lal M 

Thakar $ / 0 Sri Mohan Lal Thakar , R / O Mandi 
Said Khan Agra 

( Transferor ) 


Y KHOKHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Incometax , Acquisition Range, 

Kanpur 


Date : 27 - 8 -74 


Seal 
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( 1 ) Shri Subhash Chander Aggarwal s / o 

Shri Madan Lal Aggarwal. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Shri Narinder Kumar Goel, 

S / o Shri Madan Lal Aggarwal, 
R /o 26 /64, Punjabi Bagh , New Delhi- 26 . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Harbang Singh Chadha, 

S / o S . Sunder Singh Chadha , 
7 / 15 , Roop Nagar , Delhi. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


( Transferco ) 


OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE - II , 
4 -A / 14 , ASAFALI ROAD , 3rd FLOOR , NEW DELHI. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in written to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 4th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notificd that a date and place for hearing tho 
objections , if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fxed, and notice 
thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


No , IAC / Acq. II /SRI/777 /74-75 /2488 . - Whereas , I, C. V . 
GUPTE , 
being the Competent Authority under 
section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have 
reason to believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 1 / 2 of 
Plot No. 14 / 75 situated at Punjabi Bagh , New Delhi- 26 , 
(and more 
ſully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer 
Delhi on 14 / 6 / 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of tho aforesaid property 
and I have reason to belleve that the falr market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transforor ( s ) and the transferec ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of trongfer with the oblect 
of ; 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the bearing of the objections . 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein 83 

are defined in Chaptei XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter , 


( a ) facilitating tho rcduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth -tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) , 


A half peice of free hold plot of land bearing Plot No. 
14, measuring 544 . 45 sq . yds. On Road No . 75 , Punjabi Bagh , 
New Delhi area of Village Basai Dara Pur, Delhi state 
bounded as under : 

North : Plot No. 14 -B ; 
South : Plot No. 16 ; 
East : Service Lane; 
West : Road No. 75 . 


And whereas the reasons for init iting proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the ncome- tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


C . V . GUPTE , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range -II, 

Delhi /New Delbl. 
Date : 4th September, 1974 . 
Seal, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under gub- section ( 1 ) of 
section 269D of the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely : 
54 — 376 GI/ 74 


7602 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 21, 1974 ( AGRAHAYANA 30 , 1896 ) 


[PART III — SEQ. 1 


Form ITNS 


( 1 ) M / S. D . L . F . United Ltd . 
40 - F , Connaught Place , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohan Singh , s / o Shri Nagiya Singh . 

R / o 52 /42 , Punjabi Bagh , 
New Delhi, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or poriod of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE-IT, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR 

NEW DELHI 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


New Delhi, the 7th September 1974 


It is hereby notified that date and place for 
hearing the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person who 
has made such objection , and the transferee of the property . 


It 19 hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be hcard at the hearing of the objections, 


Ref. No. AC /Acq.II /SR .III/Mar.II / 1765 /2539 /74 -75 . — 
Whereas . I, D . B , LAL , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property, having a fuir market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. E - 389A situated at Greater Kailash - I, New Delhi 
( and more fully 
described in the Schedule annexed høreto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Regis 
tration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the re 
gistering Officer at 
Delhi on 30 - 3 - 1974 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the ſajt market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transfree ( 8 ) has not 
been truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of — 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of 
any income arising from the transfer ; and / or 


Free hold plot No. 389 - A in Block E measuring 253 89 . 
yards situated in residential colony known as Greater Kailash 
11, New Delhi and bounded as under : 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Jacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income-tax Act. 1961 (43 of 
1961) . 


East : Service Lane 
North · Plot No. E - 391 
West : Road 
South : Plot No. E - 389 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aſojęsaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . B . LAL 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-1ax, 

Acquisition Range - I, 

Delhi/New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issus of this notice under sub-section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


Date : 7th September 1974 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 2 ) Shri Yash Pal Sethi S /o 

Shri Amar Nath Sethi, 
R / O A / 13, Kirti Nagar, 
New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGĘ -II, 
4 - A / 14 , ASAFALI ROAD , 3rd FLOOR , NEW DELHI, 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later; 


New Delhi, the 4th September 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

tho 
the 


No. IAC / Acq.11 /SRII , 778 / 74 - 75 / 2488 . - Whereas, I, C . V . 
GUPTE , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason 
to believe that tho immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
No. 2 / 3rd of Plot No. 7 / 61 , situated at Punjabi Babh , New 
Delhi , 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Sudian Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Delhi on 30 / 3 / 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
thç fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s ) and the transferec(s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a dute and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection and the transferee 
of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objcctions. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under income-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomc arising 
from the transfer ; and /or 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used bore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any inconie or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the Incomc 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wcalth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


2 / 3rd share of Plot No. 7 Road No. 61, Class C measur 
ing 547 . 22 sq , yds. in Punjabi Bagh , Delhi area of Village 
Madipur, Milc No. S , Rohtak Road , and bounded as under : 


East : Road No . 61; 
West : Service Lane 


North : Plot No. 5 
South : Plot No . 9 . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persong 
Damely : 


C . V . GUPTE , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incoine- Tak , 

Acquisition Range -II , 

Delhi, New Delhi. 


( 1 ) 1. Shri Dwarka Nath Sethi, 

2 . Shii Joginder Pal Sethi, 

Sy/ o Shri Amar Nath Stthi, 
R / o House No. 6478 , Qasab Pura , Idgah Road , 
New Delhi, 

( Transferor ) 


Date : 4th September, 1974 . 
Seal : 
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( 2 ) Shri Gangadhar s /o Manohar r / o 4012 , Naya Bazar, 

Delbi. ( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE II , 

4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , NEW DFLHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


New Delhi, the 4th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transforeo of the property . 


Ref . No . IAC / Acq. II/ SR -II /74 - 75 /779 , 2488 . — Whereas, 
I, C . V . Gupte, 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) . have reason to believe that the immovablo property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No , Half of 15 - B situated at Bhagwan Dass Nagar, Punjabi 
Bagh Delbi- 34 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer ad Delhi on 22 - 4 - 1974 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid cxceeds the appa 
rent consideration therefur hy more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall havo a right to be heard at tho hearing of the objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor; and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the fncomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) , 


Half share ( i.e . 298 sq . yds .) in plot No. 15 - B Bhagwan 
Dans Nagar, Delhi - 34 measuring 597 sq . yds situated in the 
arca of Mauja Sakurpur and bounded as under : 

East . Plot No . 16 - B 
West : Property No. 14 -B 
North : Service Lane 
South : Other half of Plot No. 15- B . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Jacomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Now , therefore, lo pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issuc of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


C . V . GUPTE 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax Acquisition Rango II, 

Delbi /New Delhi 


( 1 ) Shri Trilok Nath Aggarwal s / o Shri Ram Dass Aggar 

wal, r / o 18 , Ashoka Park Extension . Rohtak Road , 
New Delhi-35 . ( Transferor ) 


Date : 4th September, 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shri Manohar Lal Mittal s / o 

Shri Shiv Karan Dass, 
Malgodam Road , Bhatinda . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE IN 

COME TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) (i) Smt Raj Kaur, w / o 

Shri Ascharaj Singb , 
(ii) Shri Preet Mohinder Singh , s/ 0 
Shri Ascharaj Singh , 
Residents of 2081, Sector 21-C , Chandigarh . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 156 , SECTOR 9-B , 

L HANDIGARH 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Chandigarh , the 2nd September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


compare_tax Acthe iminung 
RS,1-ci sit 


fair 


( b ) by any other person interested in the said inmo 

vable property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rs. 


25,000 baving it 


Hot No 39, Street peding 


No . CHD / 77 / 74 - 75 . — Whereas, I G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 
Acquisition Range , Chandigarh , 
hcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to 
belive that the immovable property, having it fair 
market value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No 39 , Street C , Sector 21- C", situated at Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule anarked hereto ) , 
has been transfericd as per deed icgistered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the olfice of the 
Registering Officer at 
Chundigarh in March , 1974 
for an praient consideration which is less than the 
fuir market value of the aforesaid pioncity and I have jelson 
to believe that the fair market value of the property as 
afoiesaid cxceeds the apparent considei ation thercfor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
und that the consideration for such transfer 28 agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferce (s ) has not been 
truly stuted in the said instrument of transfer with the 
object of : 


It is hereby notified that a Jate and place for heurin the 
ubjections, if any, made in response to this potice against 
the acquisition of the immoyable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such ohjection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objectiona 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein 24 

are defined in Chapter XXA of the Incorno 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
samo moaning as given in that Chapter . 


( n ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomc 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the Incomc Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


(Old ) Plot No. 39 , Street C . Sector 21- C , Chandigarh . 
(New ) Plot No, 2085 , Street C , Sector 21 - C , Chandigarb . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been 
l ecorded by me. 


G . P . SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range , 

Chandigarh . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiute proceedings foi the acquisition of the aforesaid pro 
perty ly the issue of this notice under sub-section ( 1) of 
section 269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely - 


Dale : 2 - 9- 1974 
Scal ; 
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1 ) Smt. Prakash Jain , w / o Shri Ravi Kumar Jain , 
R / o E - 93, Kamla Nagar, Delhi- 7 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rajinder Kumar , s / o Shri Lal Chand , 

r / o 8 /41, Ramesh Nagar, New Delhi. 
New Delhi. 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE II , 
4- A / 14A ASAF ALI ROAD , 3RD) FLOOR 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the reg 
pective persons, whichever period expires later; 


New Delhi, the 10th September 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


gald 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notico thereof shall be given to every person who 
has made such objection , and the transferco of the property , 


Ref. No. IAC / Acq . 1I / SRI / 783 /74 -73 /2601. Whercas, I, 
C . V . GUPTE , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
oxceeding Rs. 25, 000 /- und bearing 
No . H /87, situated at Kirti Nagar , New Delhi, 
(and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Oflicer at Delhi on 24 - 5 - 1974 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of tho property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the congi 
deration for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and the transferee ( a ) has not been truly stated to 
the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall bave a right to be heard at the hearing of tho 
objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heio 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other a95ets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


A piece of land measuring 200 sq . yds, ( 30 X 60 ) at Plot 
No, H - 87 situated in an approved colony known as Kirti 
Nagar, New Delḥl area of Village Bassai Darapur, Delhi and 
bounded as under 

North : H . No , H /88 
East : Road 
South ; H . No, H / 86 
West : S . Lage 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) havo beon recorded by mo. 


C . V , GUPTE , 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -JI, 

Delbl /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for thc acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


Date : 10ih September 1974 
Seal : 
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( 2 ) Shri Shyam Şundar Goenka , Fancy Bazar . Gauhati 

C / O M / s Liberty Cloth Sturcs, Fancy Bazar , Gau 
hati . 

( Trans [ ercet 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

JAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) 1 . M /s , Roy & Co., Fancy Bazur , Gauhati. 2 . M /S 

Gauhati Hardware Stores , Fancy Bazar , Gauhali. 3 . 
Shri Ramani Mohan Paul, Prop . M / s R & M Puul. 
Fancy Bazar Gauhati, . M / s Somani Biothers , 
Fancy Bazar Gauhati , ( Person in occupation of the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
STONFR OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

SHILLONG 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Shillong, the 3rd September 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons , whichever period expires 
later : 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette, 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
lo every person who has made such objection and the 
transferee of the property . 


Ref . No . A -69 /Gau. /74 -75 / 2217 -27 . - Whereas, I, N . 
Pachuau 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
Value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Dag No . 2018 , K . P . Patta No. 332 situated at Fency Bazar, 
Gauhati 
( and moro fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per decd registered under the Indian Registration Act, 

1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gauhati on 23 - 3 - 74 

for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds tho 
apparent consideration therefor by more than fifteen por 
cent of such apparent consideration and that tho con 
sideration for such rtansfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the gald instrument of transfer with the object 
of : 
(a ) facilitating the reductoin or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under the Incomo 
tax Act 1961 (43 of 1961) in rospect of any incomo 

arising from the transfer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the proceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Land measuring 1 (one ) katta covered by Dag No. 2018 , 
K . P . Patta No . 332, situated at Fancy Bazar, Gaụhati, District 
Kamrup, Assam . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1981) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : : — 


N . PACHỤAU 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax (C .A .) Acquisition Range. 

Shillong 


( 1 ) Shri Ashok Goenka. Fancy Bazar, Gauhati C10 

M / Frutos , Fancy Bazar , Gauhati. ( Transferor ) 


Date : 3 -9 - 74 
Seal : 


- 


- 


- 
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( 1 ) Shui Shadi I al Gulali, s / o Shri Chet Ram r / o 6932 

Bagh Beniwalu Pul Bangash , Dellii , ( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D11) OF THE INCOME 

( ? ) Shii Madan Gopal Gulati, 9 / 0 Shui Nund Lal Gulati, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / O 6257, Pacci Guli, Bria Hindu Rao , Delhi. 

( Transfcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned. - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE JI, 

NEW DELHI 


New Delhi, the 4th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref. No. IAC / Acq .1I /April.1 /74 -75 /781 / 2488 . — Whereas, 
I, C . V . Gupte, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceçding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Khasra No . 518 / 1 situated at Village Sahibabad Daulatpur, 
Bawana Road, Delhi 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) has been transferred as per 
dced registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 24 - 4 -1974 , for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such appa 
rent consideration and the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor and the transferee 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(a ) facilitating thc reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 40 highus & 17 biswas bearing 
Khasra No . 518 / 1 , situated in tbe avera of Village Sahibabad 
Daulatpur on Bawaņa Road , Delhi. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
horoby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under Sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : - - 


C . V . GUPTE 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax Acquisition Range II , 

Delhi /New Delhi 
Date : 4th September, 1974 . 
Scal 
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( 1 ) Shri Satya Narain Singh S /o Sri Sukhlal Singh , 

R / O Murarpur . P . O . Bijli, Teh , Bindki, 
Diatt Fatehpur. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMP 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Madhuram S /o Sri Jethanand, 

R / O 88 / 134 , Prem Nagar, Kanpur, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

KANPUR 


Kanpur, the 18th July 1974 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette, 


No. F . Acq. / 113 /KNP /74 - 75 / 1196 . — Whereas. I, 
- Y . KHOKHAR , 
being the Competent Authority under section 
269B of tho Income- tax, Act 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No . 9 , situated at Block K - Sisunan Nala Scheme 
XXVII , situated at Khalasi Line, Kanpur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been transfered as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Kanpur on 31-5 - 1974 for an apparent 
consideration which is less than the faii inaiket value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the properly us aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration and 
lor guch transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
tho tiansferec (s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferec of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : — Tho toring and expressiong usod horoin as aro 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 
1957 ( 27 of 1957). 


Plot No. 9 area 467 Sq . Yds. Block K . Sigaman Nala 
Schemc XXVII, situated at Khalasi Line Kanpur which is a 
leasehold plot. 


And whereas the reasons for initiating proccedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been lecorded by me, 


Y . KHOKHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax, 

Acquisition Range, 

Kanpur. 


Now therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
55 — 376 GI/ 74 


Date : 18 - 7 - 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Harbans Singh Tuli, 10F / 11. Vasant Vihar, New 
Delhi. 

( Transferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Bhupinder Singh , H . No. 56 Soctor 9- A , 
Chandigarh 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACOUISITION RANGE . 

156 , SECTOR 9-B , CHANDIGARH 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons, which 
ever period expiros lator ; 


Chandigarh , the 16th September 1974 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. CHD /DLI) / 29 /74 - 75. — Whercas, I, G . P . Singh , 
boing the competent authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to bolleve that the immovable proporty , having a fair 
market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No . 40 . Sector 7 - C , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering officer at 
Delhi in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transforce ( s ) has not been truly stated in 
tho said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notifled that the date and place for hearing the 
objections if any , made in responso to this notice agalnst the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
nolicc is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
pame meaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfor ; and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 40 Şector 7 - C , Chandigarh , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act 1959 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesald property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


G . P . SINGH 

Competont Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner 
of Income Tax Acquisition Range , 

Chandigarh 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Date : 16 -9 - 1974. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 2 ) M / s Sunder Enterprises, Patiala , through Shri De 

winder Singh , s /o Shri Diwan Singh , Bhupindora 
Road , Patiala , 

( Transferto ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 

156 , SECTOR 9 -B , CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette. 


said 

the 
the 


Chandigarh , the 2nd September 1974 
Ref. No. PTA / 45 / 74 - 75 . — Whereas, 1, G . P . Singh , 
being tho competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Lund , situated at Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 

tering officer at 
Patiala in March 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every por 
son who has made such objection, and the transferoo of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
noticc is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


EXPLANATION S - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 

XXA of the Incomo-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the samo 

meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for - 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land measuring 881 sq. yards at Patiala . Khasra No . 93 . 

(Property as mentioned in the Registered Deed No . 5474 of 
March , 1974 of the Registering Authority. Patiala ) . 

South : - Plot of transferee $mt. Laj Kaur . 
North : - Lower Mall . 
East : - - Kacha lano as an approach to transferor s property . 
West : -- Property of S . Bharpinder Singh . 


Now , therefore , in pursuance of soctlon 269C , I hereby 
initiate procecdings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issuc of this notico under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


G , P , SINGH 

Competent Authority 
ſospecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Chandigarh 


Date : 2 - 9 - 1974 , 


( 1 ) Smt. Laj Kaur, w / o Shii Pritam Singh Shergill , 

Gcneral Chanda Singh Roal, Patiala, ( Transferor ) 


Seal : 
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( 1 ) Smt. Laj Kaur, wd / o Shri Pritam Singh Shergill , 

General Chanda Singh Road , Patiala . ( Transferox ) 


= 


= 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s Sunder Enterprises, Patiala , through Shri Tarlok 

Singh , s / o Shri Diwan Singh Bhupindera Road . 
Patiala , 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE, 

156 , SECTOR 9 - B , CHANDIGARH 


Objectiony , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons which 
cyer period expires later ; 


Chandigarh , the 2nd September 1974 


( b ) by any other person interested in the sald 

imovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. PTA / 44 /74 -75. — Whereas, 1, G . P . Singh , 
being the competent authority undor section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
Land , situated at Patiala , 
( and more fully described in the Schedule annexed herelo ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Patiala in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fajr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
transfer ( s ) and the transferec (s ) bas not been truly stated in 
the said instrument of lansfer with the object of 


11 is heicby notificd that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income- tex 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomc-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Jncome- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land measuring 554 14 yards at Patiala Khasra No. 93 . 

( Property ds mentioned in the Registered Deed No. 3473 of 
March , 1971 of the Registering Authority , Patiala ) . 

South — Plot of transferee Smt. Lui Kaur , 
North : - - Lower Mall 
East : - Kucha lanc as an approach to transferor s property , 
West - - Property of S . Bharpinder Singh , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proporty in terms of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have beco Iecorded 
by me. 


G . P . SINGH 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionei 
of laconic - Tux, Acquisition Range, 

Chandigurh . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notico under sub- section (1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely - 


2 . 9 - 1974 . 


Dato 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 2 ) Shri Rattun Lal, s /o Shri Girdhari Lal, G . T . Rond . 
Gobindgarh , 

( Trunsferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, il any , 10 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, 

156 , SECTOR 9-B , CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever pertod expires later; 


(b ) by any other person interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Chandigah , the 2nd September 1974 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


Rot . No . AML / 1 / 74 -75 . - Whereas I. G P Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition 
Rangc , Chandigarh , 
being the competent n11hority under section 269D of 
the Incompe-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
maihet value cxccuding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land situated at Mandi Gobindgarh , 
( and inore fully described in the Schedule annexed 
hcrcto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Aniloh 111 March , 1974 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent con . ideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferur ( s ) and the transferre ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income. 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
samo meaning as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomic - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Ixx Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Plot of land Khasra No. 74 Min . bounded as 
North : - Kothi Shri Benarsi Dass . 
South : - Strcet 
East : - House of Shri Gobind Lal Isher Dass . 

We. : - Plot of Sint, Pritabha Deyi, w /o Shri Rattan Lal 
situated in Ward No. 5 , Mandi Gobindgarh , 


And w bereas thy reasons for initiating proceedings 
for the arquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , Therefore, 11 pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under 
sub - cliori ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, 
namely :-- 


G . P . SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range, 

Chundigarh 


il ) ( 1 ) Shui Chiranji Lal, ( 11 ) Shri Hari Chand , ( iii ) Shri 

Harbans 1... . yons of Shii Bishna Mal, Resident of 
Gobindgarh . Presentli . Prop . Road Master Indus 
trics , Rajpuia . 

( Transferor ) 


Date : 2 - 9 - 1974 . 


Seal : 
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( 2 ) Smt Pritibha Devi, w / o Shri Rattan Lal, c / o Muts 

Girdhari Lal Sarup Chand , G , T . Road , Gobindgarh . 


( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the guid pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX . ACQUISITION RANGE , 

156 , SECTOR 9 - B , CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expiros later . 


Chandigarh , the 2nd September 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from the 
dato of the publication of thợ notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


Ref . No . AML / 1 / 74 - 75 — Whereas 1. G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisition 
Range , Chandigarh , 
being the competent authority under 
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25,000 / - and boaring 
Land, situated at Mandi Gobindgarh 
(and more fully described lo the 
schedule annexed hereto ), has been transferred as por decd 
registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Rogistering Officer at 
Amloh in April , 1974 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of tho aforesaid property and 
I have reason to beliovo that tho fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftecn per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transforor (8 ) and the trans 
feroc (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :-- - 
( a ) facilitating the reduction or evapion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respoct of any incomo 

arising from the transfer; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the 
objections. 


EXPLANATION : 


The terms and expression , used here 
in as are defined in Chapter XXA of 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have the samo meaning 48 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Ioltiating proceedings 
for the acquişltion of the aforesaid proporty in terms 
of Chapter XXA of the locomo- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Plot of land , Khasra No. 74 Min . Bounded as 

North : - Kothi Shri Benargi Dags . 
South : - St eet. 
East : - Plo . of Shri Rattan Lal, husband of Smt. Pritibha 
Devi 

West : - Railway Road . 
situated in Ward No . 5 , Mandi Gobindgarh . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
pamoly : 


G . P . SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Incomo Tax , Acquisition Range, 

Chandigarh . 


( 1 ) (i) Shri Chiranji Lal ( li ) Shri Hari Chand , (lii ) Shri 

Harbans Lal, sons of Shri Bishna Měl, Resident of 
Gobindgarh . Presently , Prop. Roud Master Industries, 
Rajpura , 

( Transferor ) 


Date : 2 - 9 - 1974 . 
Seal : 
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( 2 ) Gurdev Dharam Arath Trust Ludhiana. 

through Shri Joginder Singh Grewal, Advocate , 
Rattan Building, Opposite District Courts , 
Civil Lines, Ludhiana, 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigood 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE, 

156 , SECTOR 9-A), CHANDIGARH , 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this 
notico in tho Oficial Gazetto or # poriod of 
30 days from tho service of notico on the ros 
pective persons, whichovor period oxpiros lator; 


Chandigarh , the 27th September 1974 


(b ) by any of the pontos interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Oficial Gazette. 


Ref. No. LDH / C / 160 / 74 -75 , - -Whereas , I, G . P . SINGH , 
boing the Competent Authority 
under Section 269B of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot at Taraf Karabara , situated at Ludhiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Ofice of tho 
Registering Officer at 
Ludhiana in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcat consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent as agreed to between the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor and thc transferec has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the objoct of - 


It is hereby notified that a dato and place for hour 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has mado such objection , and 
the transferca of the property . 


It is hereby farther notitod that every person to 
whom notice is given undor the prccoding paragraph 
shall have to right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the 

liability of the transforor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
rospect of any incomo arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin 

as aro defined in Chapter XXA of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the samo moaning given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assets which havo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of thọ Indiast 
Income-tax Act, 1922 ( 1 of 1922 ) or the 
( acomo Tax Act, 1961 (43 of 1961) or tho 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


Plot at Taraf Karabara , Ludhiana , 339 sq , yds, out of Khowat 
No. 29 / 44, $ 58 / 644 , 1870 / 2017 , 556 / 642 , 1089 / 1185, 1926 / 
2125, 1927 / 2126, 1928 / 2127, 1929 / 2128 , 1936 / 2141, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by mo. 


Khasra No . 712 , 714, 715 / 1, 715 /2 / 1, 715, 717, 719 , 720, 
727 , 728 , 729, 730 , 731, 725, as per Jamabandi 1970 / 71 
situated at Karabara Tehsil Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961) to the following portons, namely : 


G . P . SINGH , 
Competont Authority, 
LA . C . of Incomo-tax . 
Acquisition Range . 

Chandigarh . 


( 1 ) Shri Kulbhushan Raj S / o Sh . Kulwant Rai, 

Self and as Karta of his H . U . F . 
R /o Opp . District Courts , Ludhiana . 

( Transferor ) 


Date : 27 -9 - 1974 . 


Seal : 
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- 


- 


FORM ITNS 


( 2 ) Shu Bhikam Chand Sharma S o Pt Mittban Lal 

Sharma, R / o Gopalpuri Agra 
Secretary Pandangar Grah Niman Samiti Itd , 
Agra 

( Transferoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may bc made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later, 


Kanpur, the 10th September 1974 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No F Acq / 80 /Agra / 73-74 / 1694 - Whereas, I, Y , KHO 
KHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act, 
1961 (43 of 1961) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market valao exceeding 
R $ 25,000 /- and bearing No. 
Khata No 42 situated at Village Gopalpura , 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in thọ office 
of the Registering Officer 
ut Agia on 6 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fuir market value of the property as afore 
sad cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent congidoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferoe ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed and notice 
1bercof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferce of the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given loder the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections 


EXPLANATION 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Jlabljlty 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the tiansfer ; and /or 


- - The terms and expressions used heroin as aro 
defned in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfcrec for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


1 / 3rd portion out of khata No 42 mcaturing 12 bighas & 
16 bigwas , situated at Village Gopalpura , Agra transferred 
for an apparent consideration of Rs 106 , 666 66 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been 
Tecorded by mc 


Now , therefore, 10 pursuance of section 269C , I horoby 
initiate procecdings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Aut, 1961 (43 of 1961 ) to 
tho following persons, namely - 


Y . KHOKHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionei of Income Tax , 

Acquisition Range , 

Kaпpur 


( 1 ) Shu Gauri Shankar Sharma S / o Sri Ram Prasad 

R / Gopal Pura Urf Garbi Bhadoria Pargana and 
District Agra . 

( Transferor ) 


Date : 10 -9 - 1974 


Seal ; 
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FORM ITNS 

( 1 ) 1 . Parantham .10 ; 

2 . Padmanabhan ; 
3 . Chowdry ; 
4 . Jayachandian ; 

5 . Sreenivasan ; 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

6 . Pappiah ; and 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

7 . Rani, 66 , Tinipathy Street, 

Madras - 1 


( Transtcror ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-II, 

123, MOUNT ROAD , MADRAS-6 . 


1. S . A . R . Fathimuthu ; 
2 . Z . A . Razcena ; 
N . S . Abdul Cader Ummal ; 

S . Sainab Nachi; 
5 . N . S . Ajward ; 
6 . V . S . S . Sheik Abdul Cader Ummal; 
7. S . K . Kiluru Fathima; and 
8 . N . S . Fathima, 
No. 54 , Mooie Street, Madrag - 1. 

( Transferco ) 


zz 


Madras -6, the 12th August 1974 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
muy be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever period cxpires later : 


No. F . 1141 / 74 . 75 . - Whereas, I, A , RAGHAVENDRA 
RAO , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), have reason to believo 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and hearing door No. 
situated at Vacant land in Vada Agaram village bearing S . 
Nos. 6 and 8 ( part ) ( Nelson Manicka Mudaliar Road , 
Madras ), 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferrod as per dood registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Madras on May , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer Ag agroed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thercof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the objec 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any Income 
arising from the transfer ; and / or 


tions. 


EXPLANATION 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the pur 
pose of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


: - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Vacant land bearing S. Nos. 6 and 8 (part) situated in 
Vada Agarum village . ( Nelson Manicka Mudaliar Road , 
Madras ) . 


And whereas the reasons for initiating, proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


A . RAGHAVENDRA RAO , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range- II , 

Madras -6 . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
horoby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : 
36 - 376GI 174 


Date : 12 - 8 - 1974 , 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s . D . L . F . United Ltd . 
40- F , Connaught Place . New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . S . Amar Singh Joşan S / o S . Deva Singh Josan . 

2 S , Santokh Singh Josan S / o S . Amor Singh , 
3 . S , Savinder Singh Josan S / o S . Amar Singh Josan , 
R / O S - 3 Greater Kailash I, New Delhi, 

( Transferee ) 


NOTI E UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE- II, 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR , 

NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notict 
on the respective persons, whichever period 
cxpires later ; 


New Delhi, the 7th September 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. (AC /Acq I / SR -III /Mar- II / 1768 , 74 . 75 / 2539, 
Whciedh , I, D . B . LAL , 
being the Competent Authority 
under Section 2698 of the Income-tax Act 1961 (43 of 
1961 ) , have reason to believe that the immoyable property , 
hyvitig a furc market value exceeding Rs 25 , 000 / and bearing 
No . W -43 situated at Greater Kailash - II New Delhi 
(and more fully described in the chedule annexed hereto ) , 
has been tansterred as per decd registered under the Indian 
Registiation Act, 1908 116 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
Delhi on 30 - 3 - 1974 for an appa 
Tent consideration which is less than the fair murket value of 
the atoresaid propeily and I have reason to believe that the 
fan market value of the property a9 aforesaid exceeds the 
appaient consideration therefoi by moic than fifteca per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to bulween th : tiansfcror ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearlag of the objections 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of thc transferor to pay tax under 

the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trons 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the game mcaning as 
glven in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or 

any money , or other avots which have not 
been or which wilight to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 1 ) of 1922) or tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


Plece and parcel of land being Plot No. 43 . Block No . W 
measuring 2654 Sq. yards in the residential colony known as 
Greater Kailash II situated at village Baharpur in the Union 
Territory of Delhi bounded as under : 

North · Site for dispensary 
South : Plot No. W /41 
East : Road 
West : Othere land 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in torms 
of Chapter XXA of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 
1981 ) have been recorded by me. 


Now , therefoic , in rursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid proneity bv the issue of this notice 
jinder sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persona , 
namely : 


D . B . LAL , 

Coinperent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - I, 

Delhi /New Delhi. 
Date : 7th September 1974 
Seal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


- (2 ) (i) Shri Anand Swarup Trehan , 

(ii) Mrs . Sudesh Rani, 
( iii) Shri Ashok Kumar s / o Sh . Anand Swaruq 
Trehan . 
( iv ) Shri Arun Kumar s/ o Shri Anand Swarup 
Trehan , 
Residents of 510 Sectoi 8 -B , Chandigarh . 

( Transferec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 156 , SECTOR 9 - B , 

CHANDIGARH 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpues liter ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 

the 
the 


Chandigarh , the 2nd September 1974 
No. CHD /70 /75. - Whereas , I, G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 
Acquisition Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House No. 1010 , Sector 27- B , situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at 
Chandigarh in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( 8 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


la 


facilitating the reduction or evasion of the liability of 
the transfcror to pay tax under the Income-tax Act; 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer ; and 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding purngiaph shall have a 
light to be heard at the hearing of the objections . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or their assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 43 of 
1901) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomc- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating prococdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXĄ 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Property No. 1010 , Sector 27 -B , Chandigarh . 

( Property as mentioned in the Registered Deed No. 1401 
of March, 1974 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


Now , therefore in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Jacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


G , P . SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range, 

Chandigarh . 


( 1 ) Shri Prem Chand Pandit , 

House No. 31 , Sector 4 , Chandigarh . 


Date : 2 - 9- 1974 
Seal ; 


( Transferor) 
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FORM ITNS 


section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
the following persons , Danely : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Misri Devi w / o Shri Bakhtawar Singh , 
f /o Ladian Tehsil Jhajjer, District Rohtak . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 156 , SECTOR 9 - B , 

CHANDIGARH 


(2 ) (i) Shri Amar Singh , 

(L )Shri Raj Singh , 
(iii) Shn Chunder 
sons of Shri Bhagwana, 
Residents of Sunari Khurd , Rohtak , 


( Transferee) 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may bo made in writing to tho undersigned 


Chandigarh , thc 2nd September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazetto or a period of 30 days from 
thc services of notice on the respective persons , 
whichever period expires later. 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notice in the official Gazette . 


No. RTK / 8 / 74 -75, - Whercas , 1 G . P . Singh , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 
Acquisition Range, Chandigarh 
being the competent authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Land , Jhajjer Road , Near Octroi Post situated at Rohtak , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferied as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the 
Registering Officer at Rohtak in March , 1974 . for 
An apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceedy the apparent consideration therefor 
by more than fifteen por cent of such Apparent consi 
doration and that the consideration for such transfer 
as agiced to betwecn the transferor ( s ) and the trans 
feree (s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notico against 
the acquisition of the immovablo property will be fixed, and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
buch objections, and the transſerce of the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. -- 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any Income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferde for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Land and building at Jhajjer Road, Near Octroi Post 
Rohtak , 

East : Jhajjer Road. 
West : Galli , Kacha, 
North : Plot of Shri Yashwant Singh . 

South ; Plot of Shri Yashwant Singh . 
Rohtak . 


And whereas, the leasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been record 
ed by me. 


G . P . SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range, 

Chandigarh , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 


Date : 2 - 9 - 1974 
Scal : 
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FORM ITNS 


3 . Sþ . Kanwaljit Singh , 

Sons of Shri Pritam Singh , 
I /O C -42 Rajouri Garden , 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE II , 
4 - A / 14 , ASAF ALI ROAD , 3RD FLOOR 

NEW DELHI 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Plot No. SRS. 25.06€, prope 


New Delhi, the 10th September 1974 
Ref. No. IAC /Acq .Il / SR (May ) / 74 -75 / 782 /2001 - Whereas 
I , C . V . GUPTE , 
hcing thc competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , braving a fuir market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No, 
Plot No. 40 , Block ( situated at Rajouri Garden , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as for deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the 
Registering Officer at 
Delhi on 30 - 5 - 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market, value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen mer cent of such apparent consideration und that the 
consideration for such transfer as agreed to belween the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be hoard at the hearing of the objections . 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of the 

transferoi to pay tax under thg income-tax , 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
measing as given in tbat Chaptor . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tranuferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me, 


Piece and parcel of land being Plot No. 40 , 
Block No. C measuring 1102 sq . yds. in the residential colony 
known as Rajouri Garden , situated at Village Basaidarapur , 
in the Union Territory of Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the afoicsaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - scction ( 1 ) of 
Section 2690 of the income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


C . V . GUPTE , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - II , 

Delbi /New Delhi, 


( 1 ) M /s . D . L .F . United Ltd . 

40 - F , Connaught Place , New Delhi. 


Deli (Transferes) 


( Transforor ) 


(2 ) 1. Sh . Harjeet Singh , 

2 . Sh . Paramjit Singh , 


Date : 10th September 1974 
Seal : 


Date: son september 1974 
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Objections, if any, to the acquisition of the said property 
May be mado in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

CHANDIGARH , 136 , SECTOR 9 - B . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections, 
EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapier XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo the same 
meaning as given in that Chapter . 


Chandigarh , the 7th September 1974 
Ref. No . LDH / C / 163 / 74 - 75 , - Whereas , I, G . P . SINGH , 
Inspccting Assistant Commissioner of Income-tax , Acquisi 
tion Range , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to bellove 
that the immovable property , having a falr market value ox 
cecding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land, 12 Kanal 15 Murla , situated at Kara Bara , Tehsil 
Ludhiana , 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in March , 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to bellove that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of guch apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transferce (s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


THE SCHEDULE 
Land at Kara Baru , Ludhiana . 12 Kanul 15 Maila 

( Property as mentioned in the Regis ered Deed No. 12673 
of March , 1974 of the Registering Authority . Ludhiana ) . 

12 Kanal 15 Marla ( onc half share ) out of 25 kanul 10 
marla Khata No. 1404 / 1505 . Khasra No . 

69, 73 , 69, 73, 69 69 69 73, 73, 73, 73, 73, 73, 
24 4 23 24 23 23 23 7 7 ĀĀĀ 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


12 13 14 15 16 
73 , 73, 73 , 73 73 73 

2 3 3 1 2 

2 2 1 1 2 2 
30 80 

81 82 83 90 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thç transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


42 45 46 27 28 
73 73 69 73 69 
2 2 2 22 1 1 22 22 
1 2 1 2 1 1 1 
93 94 3 116 1 2 


iltiniclaire 


- 
w 
- 
81 
% 


69 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not beco or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 (43 
of 1961) or tho Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


69 73 69 73 
22 1, 1, 2, 24 


73 
3 , 3 


73 
2 , 2 


73 
1 


69 
22 


2 , 3 , 3 , 


| 
2181 


272 


wala 


1 2 


2 1 


2 


1 


212 


71 


74 


115 


3 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


69 


73 
3 2 


3 8 


3 2 1 2 


Now therefore, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforosaid pro 
perty by the issue of this notico under sub -section (1) of 
Section 269D of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following porsong, namely : 


26 


73 


() M / s . Sant Parshad Trust, Ludhiana 

through Shri Joginder Singh , Advocate, 
Ludhiana , 

( Transferor ) 


G . P . SINGH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge , 

Chandigarh 


( 2 ) 


Gur Parshad Trust, Ludhiana , 
through Shri Jnder Mohan Singh , 
Managing Trustee , 


Date : 7 - 9 - 1974 . 


( Transferee ) 


Seal : 
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( 1 ) S / Shri Bhikhubhai Visrambhai Contractor 

Chhotubhai Nathabhai Suri 
Raghvaji Liladhar Bharatwala , Baroda. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDJA 


( ? ) Eklingjce Krupa Co-operative Housing Society Lid ., 

through its Chairman Natverlal Govindram Pandya , 
Baroda. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE-II, 
2nd FLOOR , HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380009 , 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property , 
may be made in writing to the undersigned 


Ahmedabad - 380009, the 19th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which . 
ever period cxpires la tor; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


No. 153 / Acq .23 - 15276 - 1 / 74- 75 - - Whereas, I, P . N . Mittal, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No . 122 / 1 Palki- -- Open land admeasuring in aggregate 
33300 Sq. 1t. situated at Harni Road , Baroda , 
(and more fully described in the Schedule annexed hçreto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Baroda on 4 - 3 - 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair inarket value of the aforcsald pronesty and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor hy more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
119 agreed to between the transferor (s ) and the trans 
ferec (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in Tesponse to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and tho transferco of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of tho Incomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho Income-tax Act 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Open land bearing Survey No. 122 / 1 Palkki and admeasu 
ring in aggrcgate 33300 Sq . ft. situated on Harni Road , Ba 
roda - as described in Salo Deeps Registered under Regista 
tion Nos, 898 and 900 datsd 4 - 3 - 1974 by Registering Officer, 
Baroda, 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


P . N . MITTAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconic - Tax , 

Asquisition Range - II , Ahmedabad . 


Now . therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


Dated : 19th Sept., 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Karam Singh Muat s o Busan Singh Mann , 

289, Lajpat Rai Nagar , Sullundur . 
Shii Swaran Singh Johal s / o labh Singh Johal, 
Giani Shanker Singh s / o Bal Singh , 
Shri Nau Nihal Singh s / o Gopal Singh , 
Shri Jagir Singh s / o Partap Singh , 
c / o Management Office , Dilkusha Market , 
Jullundur. 

( Transferors ) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh slo Gurdial Singh , 

Hadiabad Teh . Phagwara . 
Shri Surinder Singh s/ o Gurdial Singh . 
Jullundur Cantt. 
Shri Charan Singh slo Gurdial Singh , 
s / o Harnam Singh R / o Sarhala , 
Teh , & District Jullundur. 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 28th September 1974 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person ( s ) in occupation of the Property ]. 
(4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned know to be in 

terested in the property ]. 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


No. ASR / JUL / AP -1328 / 74 -75 . — Whereas I, D . S. GUPTA 
being the competent authority under section 269B of 
the Income-tar Act , 1961 (43 of 1961) have reason to belleyo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Property As mentioned in the Registered Deeds Nos. 
10262, 10260 & 10223 of March , 1974 situated at Dilkusha 
Market, Jullundur (and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Rogistration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in tho ofico of the Registering Officer 
at Jullundur in March , 1974 for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
ferec ( s ) has got bocn truly stated in the said instrumont of 
transfor with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Offcial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever pcrlod 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


It is Hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice agalit tho 
acquisition of the immovable property will be fixed and notice 
thereof shall be given to evory person who has made sucb 
objection , and the transferce of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax , 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under tho preceding paragraph shall havo 
A right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposos of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or tho 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


The terms and expressions used herein ag aro 
defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo tho samo 
meaning * given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Shop No. 16 - B Dilkusha Market, Jullundur as mentioned 
in the Registered Deeds Nog , 10262 , 10260 & 10223 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in torms 
of Chapter XXA of the locome-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been focorded by me. 


D , S, GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Amritsar, 


therefore, in pursuance of section 269C , 1 
biate proceedings for the acquisition of the 
rty by the issue of this notice under 
of section 269D of the Incomo-tax 

1961) to the following persons, 


Date : 28th September, 1974 . 


Seal : 
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( 1 ) S Kutumn Singh Man slo Pasant Singh Maan , 

389, I ajpat Rai Nagar, Jullundur. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Shu Suwan Singh Johal s / o Labh Singh Johal, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Shri Shanker Singh s / o Bal Singh , 

Shii Nau Nihal Singh vo Gopal Singh , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Shii Jagir Singh s / o Partan Singh , 
Co Manugement Office , Dilkusha Market, 

Jullundur, 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( Transfcror ) 
ACQUISITION RANGE, 

12 ) Shri Chwan Singh s / o Gurdial Singh , 
AMRITSAR 

> / o lainam Singh r / o Sarhala 
Teh . & District Jullundur. 

( Transferee ) 
Amritsar, the 28th September 1974 

( 3 ) As at S , No . 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ]. 

( 4 ) Any person interested in the property . 
No . ASR JUL / AP-1327 / 74 -75 .- Whereas 1, D . S. GUPTA 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be in 

terested in the property ). 
being the Competen ! Authority 
under Section 269D of the Income tax Act , 1961 
( 43 of 1961) have reason to believe that the immov 

Objections, if any to the acquisition of the said property 
able property having a fair market value exceeding 

may be made in wiiting to the undersigned : 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deeds NO . 

(a ) hyjny of the nforesaid persons within a period 
10223 of March , 1974 . 

of 45 days from the date of publication of this 
situated at Dilkusha Market, Jullundur , 

notice in the official Gazette or 2 period of 30 days 
( and more fully described in the 

from the service of notice on the respective persons , 
Scheduled annexed hereto ) has been transferred as per deert 

whichever period expires later ; 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

( h ) by any other person interested in the said immov 
Jullundur in Murch , 1974 . 

able property within 45 days from the date of the 
for un apparent consideration which is less 

publication of this notice in the Official Gazette . 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor 

It is herehy notified that a date and place for hearing the 
by more than fifteen percent of such apparent consideration 

olijcction , if any, niade in response to this notico Aguinst tho 
and that the consideration for such transfer as agreed to bet 

acquisition of the iminovable property will be fixed , and 
ween the transferor ( s ) and the transferoo ( s ) has not been 

notice thereof shall be given to every person who has made 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 

such objection and the transferee of the properly . 
of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to lie heud at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho transforor 

to pay tax under the Income-lax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; arxi/ or 


EXPLANATION : The terms and expressions Used hercitias 

uro defined in Chapter XXA of the Ynconre 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asşcts which have not bocnot 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957). 


THE SCHEDULE 


1 / 3rd share of Shop No. 16 - B Dilkusha Market. Jullundur 
as mentioned in the Registeret Deed No. 10223 of March , 
1974 of the R - gistering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Charler 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have boen 
rçcorded by me. 


D . S , GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range . 

Amritaar . 


Now , thercfore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of the notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : - - 
57 - 376G1/ 74 


Date : 28th September, 1974, 
Senl : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR . 


( 1 ) Shri Karam Singh Maan s / o Basant Singh Maan , 

389 , I ajpat Rai Nagar, Jullundur. 
Shii Swaran Singh Johal s / o Labh Singh Johal, 
Shri Shanker Singh slo Bal Singh , 
Shri Nau Nihal Singh s / o Gopal Singh , 
Shri Jagir Singh s / o Partap Singh , 
c / o Munagement Office , Dilkusha Market, 
Jullundur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Surinder Singh s / o Gurdial Singh , 
Jullundur Cantt. 

( Transferee ) 
(3 ) As at S , No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ]. 
(4 ) Any person interested in the property , 

[ Person (s ) whom the undersigned knows to be in 

terested in the property ). 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later, 


Amritsar , the 28th September 1974 


No. ASR / JUL / AP- 1326 / 74 -75 . - Whereas I, D , S. GUPTA 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deeds No. 
10260 of March , 1974. 
situated at Dilkusha Market, Jullundur , 

( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transforred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in March , 1974 . 
for an apparent consideralion which is less than 
ibe fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( s ) and the transferco ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforco for the purposes of the lodian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


1 / 3rd share of Shop No. 16 - B Dilkusha Market , Jullundur 
As mentioned in the Registered Deed No. 10260 of March , 
1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) have 
been recorded by me. 


therefore, in pursuance of section 269C , I 

proceedings for the acquisition of the 
ty by the issue of this notice under 

section 269D of the Income-tax Act , 
961) to the following pers008, 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax , 
Acquisition Range , 

Amritsar . 
Date : 28th September, 1974 . 
Seal : 
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( 1 ) Shri Prem Chand Pandit, 

House No. 31, Sector 4 , Chandigarh , 


( Transferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) ( i ) Shri Anand Swarup 

(11) Mrs. Sudesh Rani, 
(iii ) Shri Ashok Kumar y / o Sb . Anand Swarup 
(iv ) Shri Arun Kumar S / o Shri Anand Swarup 
Residents of 510 Sector 8 - B , Chandigarh , 

( Transferee ) 


Objcctiona , if any , to thc acuisition of the said property 
may bc made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISICION RANGE , 156 , SECTOR 9 - B , 

CHANDIGARH 
Chandigarh , the 2nd September 1974 
No. CHD / 99 / 74 -75.-— Whercas, I, G . P. Singh , 
Jaspecting Assistant Commissioner of Inconie- tax, 
Acquisition Runge , Chandigarh , 
being the competent authority under section 269B or 
the Juicome Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable properly , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
House No. 1010 , Sector 27 -B , situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hcreto ) has been transferred As per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Ollicc of the Registering Officer at 
Chandigarh in April , 1974 
for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
OHcial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
pesty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


(a ) facjlitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respoct of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
who notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have sot 
becn or which ought to be discloscd by the 
transfçice for the purposes of the Indian Income 
tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


EXPLANATION :-- The terms and oxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same moaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property No. 1010 , Sector 27 -B , Chandigarh , 

Property as mentioned in the Registered Deed No . 109 
of April 1974 of the Registering Authority. Chandigarh .) 


And where the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by nc, 


G . P , SINGH , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax , Acquisition Range , 

Chandigarh , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
vereby initiate proceedings for the acquisition of the 
iforesaid property by the issue of this notico undor sub -section 
( 1 ) of section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
. 961) to the following persONN, namely : 


Date : 2 - 9 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Jagdish Singh . Gimn Singh , Mohinder Singh , 

Pirthi Singh sw / o Hira Singh 
Smt. Kaushalya Devi, Shanti Devi, Krishan Devi 
da/ o Shri Hira Singh 
V . Patiari, District Hoshiarpur . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s. Amin Chand & Company , 

Bharwain Road , Hoshiarpur , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


( 3 ) As it S . No. 2 above , 

[Person (s ) in occupation of the Property ]. 


OFFICE OF THE IAC OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR. 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigncd knows to be in -- 

terested in the property ]. 


Amritsar, the 28th September 1974 


Objection , if any , to acquisition of the said property may 
le mude in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
peclive persons, whichever period cxpires later; 


ch ) by any other person interested in the said ? 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette . 


No. AŞR /HSP /AP- 1332 /74- 75 Whereas I, D , S. GUPTA 
being the competent authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a falr 
markct value cxceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 
4906 of March , 1974 . 
situated at V . Paliari Teh . Hoshiarpur, ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Hoshiarpur in March , 1974 . 
for an apparent consideration which is lcgs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to bclicvo that the fair market valuc of the property as aforo 
paid cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrecd to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hearing tre 
objections, if any, made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every porson who is made such 
objection , and the tiansfeice of thọ property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hoaring of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tux 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or their assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) or the Wealth 
tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Land in V . Patiari District Hoshiarpur as mentioned in the 
Registered Deed No , 4906 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Hoshiarpur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
W have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 
Competent Authority , 
IAC of Income Tax , 
Acquisition Range, 

Amritsar. 


in pursuance of section 269C , 1 
Jings for the acquisition of the aforesaid 
of this notice under sub -section (1 ) of 

me-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 


Date : 28th September, 1974 , 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 2 ) Smt. Kamlesh Goel wo Dr. Bal Gopal Goel 
s / o Pyaie Lal i / o Model Town , Hoshiarpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TIIE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As di S No 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows to be in 
terested in the propertyl. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the uforcsaid poisons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of nolice on the respective persons, 
whichcver period cxpires later ; 


No. ASR , HSP / AP - 1,331 / 74 -75 . - Whercas 1, D . S. GUPTA 
being the Competent Authority under section 269B ol 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and beajiny No . 
J and as mentioned in the Registered Deed No. 
4932 of March , 1974. 
situated at Sutehri District Hoshiarpur, 
( and more fully described in the Schedule annex 
ed hereto ) , has been transferred as per decd registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registeriny Oficer at 
Hoshiarpur in March , 1974. 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transfcree ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inimov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified it at a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 

Cquisition of the immovablc property will be fixed , and notice 
Thereor shall be given to cvery person who has inade such 
objection , and the transferee of the property . 


Ti is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objectiony , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as Are 

delined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moncys or other aşsets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
posc . of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) Qr 
the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Lund at Sytehri District Hoshiarpur as mentioned in the 
Registered Deed No . 4932 of March , 1974 of the Registering 
Authority , Hoshiarpur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapler XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of scction 269C , I hereby 
initialę proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the locomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely : 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- Tax , Acquisition Range , 

Amritsar . 


( 1 ) Sml. Lila Wati wd/ o Kartar Singh slo 
Ram mislion rio Guu Nunuk Nugar , Hoshiarpur . 

( Transferor) 


Date : 2814 September, 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kartar Chuad , Wattan Chand Anant Ram , 

Bant Ram SS / o Kirpa , Sadhu Singh , Khushi kum , 
Bakshi alias Bakshi Ram ss / o Sardha, Hari Ram 
Harnam Dass , Jagat Ram SS / O Moti . Pritam Duss 
Shiv Ram , Pritam Kaur , Nasib Kaur ds / o GopiSband 
S / o Tuba , Mehar Singh s / o Ishar Dass slo Taba 
R / o Fatehgarh Sutehri Thane Teh Hoshiarpur, 
Sunder Dass , Ram Chund so Taba rjo Sutebri, 
Thana Tch , Hoshiarpur , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurmit Singh Sehra s / o Gurbachan Singh , 
Fatehgarh Road , Hoshiarpur. 

( Transfereo ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ). 
(4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be in 

terested in the property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR . 


Amritsar , the 28th September 1974 


Whereas Section Theabon ter 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing 10 the undersigncd : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 dayy from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


No. ASR / HSP AP - 1330 / 74 -75 . — Whereas 1, D . Ş. GUPTA 
being the competent authority under section 209B 
of the Income Tax Act, 1961 143 of 1961), have reason to 
believe that the immovable property , having a fuir market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land AS mentioned in the Registered Deed No . 
4718 of March , 1974 , 
situated at Sutehri, (ned more fully des 
cribed in the Schedulç annexed hereto ), has been transferred 
as pei deed registered undei the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hoshiarpur in March , 1974 , 
for an appuient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
transferor ( s ) and the transferecis ) has not been truly stated 
in th : said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such ohjection , and the transferee of 
the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of thợ liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terins of Chapter XXA 
of the locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been record 
ed by me. 


Land al Sutehri as mentioned in the Registered Deed No. 
4718 of March , 1974 of the Registering Authority, Hoshiar 
pur. 


D , S , GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisltion Range, 

Amritsar . 


in pursuance of section 269C I hereby 
for the acquisition of the aforesaid propetry 
notice under sub - section ( 1 ) of section 
-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
cly : 


Date : 28th September, 1974 . 
Seal : 
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ES 


FORM ITNS--- --- ---- 


( 2 ) Sv / Shri ( 1 ) Om Prakash , ( 2 ) Kunj Bchan , ( 3 ) 

Shy. m Lal ( 4 ) Arjun Lal, ( 5 ) Shui Bhagwan Days , 
( 6 ) Roshan Lal, s / o Sh Narsi Dass, i /o Nai Mundi, 
Hissat Hal yunal ) l runs eiec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SJONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, IL 

4 -A / 14 ASAF ALI ROAD , NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


New Delhi, the 4th September 1974 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from thọ date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acq.TI /March / 74 -75 / 780 / 2488 .- Whereas, 
I, V Gypte , 
heing the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 000 / - and bearing No Half of 15 - B 
situated at Bhagwan Dasa Nagar , Punjabi Bagh , Delhi- 34 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at Delhi on 30 -3 - 1974, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfcror ( s ) and the transforee ( 8 ) has not beon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


FXPLANA ITON : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
some meaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the labllity 

of the lian feror to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDUI E 


( h ) facllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Indian Income- tax Act , 1961 
( 43 of 1961) or thc Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ). 


Hall share (ie 2981 sq . yds.) in plot No. 15 - B , Bhagwan 
Dass Nagar, Delhi- 34 measuring 597 69 yds situated in the 
veu of Mauja Sakurpur , and hounded as under : 

East Plot No. 16 - B 
West · Plot No 14B 
Noith · Other half of plot No 15 -B 
South · Road 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


C . V . GUPTE , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Rangc-II , 

Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of tho Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Datc 


4th September, 1974 


( 1 ) Shii Tırlok Nath Aggarwal s / o Shri Ram Dass Aggar 

wal, I / O 18 . Ashoku Park Extension , Rohtak Road 
New Delhi- 35 ( Transfeior ) 


Seal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shil Waryam Singh 1/ 0 Chajja Singh r /o Kota 

Alturncy of Sarwan 70 Waryam Singh , 
V . Kota Teh . Garh Shankei 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kewal Singh , Santokh Singh , Gian Singh 

Sy / o Putan Singh , 
V . Muna Tch , Nawan Shehar 

( Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S No . 2 above. 

[Person ( s ) in occupation of the Property ). 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows to be in 

tcreated in the pioperty ). 


OFTICF OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Amritsar, the 28th September 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expireg later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


No ASR /NS/ AP - 1333 / 74 -75 — Whercas I. D . S. GUPTA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have roASOD to believe 
that the immovablc propeity, laving a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land 219 mentioned in the Registered Deed No 
4352 of March , 1974 
situated at V . Kotaria , 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred as por deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Nawan Shehar in March , 1974 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and tho transferee ( 8 ) has not been truly stated 
in the sald instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liablilty 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION ; — The terms and exprossions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have tho game 
meaning a given in that Chapter , 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought 10 be disclosed by the transfercc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


I and in V . Kotaria as mentioned in the Registeerd Deed 
No, 4352 of March , 1974 of the Registering Authority, 
Nuwan Shehar. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 

Amritsar . 
Date - 28th September , 1974 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , I hereby ini 
tiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the insue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely - 


Seal : 
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